भी सथाजी बाल ज्ञान मारढा-पुथ्प १८ थां- 





( चारेत्च-गृच्छ ) 


हज 5 कट 
श््नी हँष 4॥/,04] / | (५३ '३)।॥६ 


(रा / 6 ७ 
सन्‍्णमाक.. रन्नॉष्ड डक अर: ०) 
रथ धा। | जहा 
अनुन्ादुक 


आनन्दप्रिय आत्मारामजी बी. ए. एलण्ल बी. 
औरंगजेब, वालस्वभाव और बालपारुम के अनुवादक 
"दल हुँ अ- 
अकाशक. 
जयदेबब्रदसे बड़ोदा 
ज््कुछण 
फ़्याहत डा प86 7 ब्रटिवातत!) प्रतोतत5 +7655 ऐज़ ६. 6. 7४८, ?एंजीह(ढते 
फत डैडनाएें एचकब हि, # 7. 8, छवादाएशड छि7003, 705-2-7053. 


| [#फ 
चविज्ञात्त, 
अपने देशी भाषा के साहिस्य को उन्नति कराने के उत्तम 

उद्देश्य से औीम॑त महाराजा साहेब सर सयाजोराव 
शायकधाडु सेनाखासखेल, समशेर बद्मादुर, पसितपावन 
जी. सौ, एप्त., आईं, जी. सी. आई, ईं, ने कृपा पूर्थक दो छाख 
रुपया सुराक्षित रख दिया है, उसके व्याज में से जिन्होंने आनि- 
वार््य शिक्षण पूर्णकर विद्यामार्ग आप्त किया है, ऐसे बारूकों के 
हिये जे! उपयोगी हो सके ऐसी खुगम सरल भाषा में लिखे 
गए विविध विषयों का छोक साहित्य रचाकर उसे “ आर 
सयाओ बाल क्वान माला ” नामक ग्रभावली ट्वाश प्रका« 
शित कराने की योजना की गई है । 


इस योजना के अनुसार श्रीयुत आनन्दप्रियः आस्मारामजी 
के “अर हर्ष ” नामक यह पुस्तक अनुवाद कराई राई 
है, और इसे उक्त “ बार जाम माऊछा ? के ' चरित्र बुच्छ के 
भृष्प १९ के रूप में विश्वाधिकारी की भाषांतर वाला द्वारा 
नियमानुसार कराकर प्राशित किय जाता है । 


आओरशेम्‌ 
श्री हथ॑ 


पवेषय सूची अनुक्रमाणिका 
भूमिका 

इषे के पूर्वज 

पुष्प भूति 

अभाकर वधन 

मोखरि बच 

हषे का जन्मकाल 

अभाक्व 4न को झुत्यु 

अहवर्सा क। >थ 

राज्यव “न का वन 

हषे की प्रवात्ते 

दिग्विजय लिए कूच 

आगज्योतिष की भेट 

राज्यश्री की खोज 

दिवाकर मभिन्रस भट 

राज्यश्री का फ्ता लगना 

इष का राज्याभिषेक 

दिग्विजय निभित्त पुन कूच 


इषे की हार 

गुजरात की जीते 

दिग्विजय का विस्तार 

राज्य व्यवस्था 

दयाधम के काम 

इर्ष और ह्ययेनत्सजन्न 

हषे की खत्यु 

मरने के बाद की व्यवस्था 

हर के काल के राजे राज्य इस्यादि 
साहित्यकार राजा हर्ष कवि के रुपमें 
हषे को शैली और कवियों में स्थान 


परिशिष्ठ 
परिशिष्ट पहिलका ; 
परिकिष्ट दूसर 
पुस्तक सूची 
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३२६ 


हुक 
है. ३ 
ह$| 


हर] 
भरे 
रद 
जड़ 


जज 
७३ 
दे 





ओश्म्‌ 
अनुवादक की भूमिका 


भारत के आआचीन इार्तहास की सामग्री किस अकार संस्कृत 
खाहित्य में भरी पड़ी है यह बात इस छत्तम छलघु पुस्तक के 
पढ़ने से जनता को भली प्रकार सालूम हो सकती है । 


बाणभट्ट के श्री हृर्ष काव्य के आतिरिक्त प्रन्थ कतो श्री 
भरतराम भानुसुखराम सहेता में ह्वायेनत्सन्ञ तथा अन्य अलु- 
संधान भमी लेखकों से सहायता लकर जो जो गई बातें इतिद्दास 
सम्बन्धी दर्शाई हैं वह बहुत उपयोगी हैं । 


आजकल इतिहास का विषय सबवे साधारण जनता के लिय 
सर्वत्र रूखा और फीका हो जाता है यह बात निर्विवाद है । 
संभव हे कि प्राचीन कार के विद्वानो ने इस दोष की निवृत्ति के 
लिये उसको कबिता के रसमय रूप मे लिखना उचित समझा 
हो । रामायण, महाभारत के अतिरिक्त सर्व कान्य गनन्‍्ध इति- 
इास की सामग्री से भरपूर हैं यह बात उअत्यक्ष ही है। कई 
कारणों से हमे अपना सच्चा इतिहास नहा मालूम हैं। सका। 
कभी हमार इतिहासकार सब विदेशी है उन छोगों ने हमारे 
डतिंदास खोजने में बहुत श्रम किया हे जिसका श्रेय उन्हें 


बाई. 


मा 


पड 
पर 
पल 


ञ्‌ 


मिल रहा है, परन्तु इन इतिहासो में एक भारी चुटि यह 
रह जाती हैं कि उनकी दृष्टि आर भारतीय दृष्टि मे अन्तर है 
जहा बह हमारी बाते समझ नहों सकते वह उसे 8घ[09 हाप- 
४00७ अथवा कल्पित बातें कह कर टाल देते हैं | इस समय 
आवश्यकता हं कि पढ़े लिखे भारतीय अपने इ.तैहास का 
अनु'लन कर अपनी विद्या को यथाथ करें 

इस समय यादि देश से संस्कृत भाषा का आविक प्रचार 
होग लगे ते। संस्कृत साहित्य के मूल आधार पर भारत का 
आदिकाल से लेकर आज तक का गुखलाबद्ध शरनेहास तैय्यार 
करने के लिये अनेक विद्वान मिल रूकते है । हसारे श्ामों में 
सैकड़ों हस्तलिखित पत्र तथा पुस्तकें भरी पड़ी हैं परन्तु हम 
नवाशिक्षित बगे इसे कूडाकर्कू्ट समझते हैं परन्तु धन्य हैं 


विदेशी लछोय जो सात समुद्र पार कर के ग्राम आम घूम इन्हें 


इकठ्भाकर खदेश भेज देते हैं। यदि हम सच्चे जहर हैं तो 
इन की परख करना सिखगे किन्तु यदे हम भूले रहे, तो 
हमारी इतैहास सामग्री गन" शानः सव बाहर ची जायगी | 
प्रय्येक स्ववेशा।भेमानी का कतेव्य है कि घुराने हरुत- 
छिणखेस भन्‍्थों, पत्रीा, वा झेखों की रक्ष्या करे सथा 
योग्यता प्राप्त कर उसे सम्पादित करे । 

प्रम्ठुत पुस्तक के, विचार पूर्वक पढ़ने से निमश्नलिखित ऐति.. 
हासिक बातें पाठक जान सकेगे-- 

(१) भरी द्षे का राज्य दिमार्य से नर्बदा तक था 


5007. 


बज 


दर 


स्ब्न कि 


हैः अं 


अं ० जि 


रे 


(२ ) आधीन राजाओं के साथ उद्दार राजनीति का 
बतोव किया जाता था-- 

(३) चीन के साथ उसऊी मित्रता थी । 

(४) उस ससथ भारत में उच्च कुछ की विववाओं के 
पुनविधाह होते थे । 

(५) ज्यों मे परदे की दुष्प्रथा नही थी। 

(६) जम्य से वर्ण नही थे किन्तु शुणकर्स से । 

( ७ / आर्य भोजन अर्थात्‌ सांस मद्रि से राहित भोजन 
का प्रचर था | 

(८ ) विद्य का बहुत प्रचार था । 

(९) रोगी सेवा आदि के लिये पूर्ण प्रबन्ध था। 

(९० ) दान की शुभ प्रथा थी । 


“ ११ ) ममरों तथा मलुष्यो के नास संस्म्त भाषा के 
शब्दों द्वारा रखे जाते थे ! 

१३) हिनन्‍्हु प्रजा का नाम आर्य्य प्रज्ञा था । 

१३३ ) इस समय बौद्ध घम अआध्ये धर्म से भिन्न न था, 
जैसा कि इस पुस्तक के पाठ से स्वयं विदित हो 


जायगा । 

£ १७४ ) एकही परिवार में पिता यदि शैव मत का था 
तो पुत्र बोड़मत का, माता सूर्यकी उपासक तो 
पुत्री वैष्णव-- इस ग्रकार उनमें धार्मिक सहिष्णुता 
अमेरिका देश समान ही थी 


डं 


कई छोगोंका ऐसा आक्षेप रहता है कि बौद्ध धर्म के 
सत्व बदो में नहीं पाये जाते इसके उत्तर में हमारा निवेदन हैं 
के निस्‍्सन्देह पाये जाते है जैसे-- 

घोद्ध धर्म का प्रथम सन्न वा नियम आंहसा हे । इस 
नियम का निम्न बेद मंत्रों मे समावेश हो जाता है --( १ )..- 
पच्चज्न पाहि यजु, अआ; १ से, १ 

(६ ) हतेः... ,मित्रस्याह॑ सर्वाणि भूतानी समीक्षे 

मित्रस्य चलन्नुषा समिक्षा महे-- यज्जु अ ३६ म॑ १८ 
दूसरा नियम सत्य है इसकी पूष्टि में निम्न बेद मंत्र 
है --भग्ने जतपते.... . मुपमि य. आ. १ मंत्र ५ 

तीसरा नियम आस्तेय है - यह मा सुधा कस्य स्विद्धनमू 
बजु अ. ४० मंत्र १से पृष्ठ हता है 

चौथा नियम अह्य्चयग है उिज्न वेद मंत्र में इसको 
समावेश होता हे--बह्यचरस्येण कन्या युवाने बिन्दते पतिय्‌ 
अथर्व. का. १५ मंत्र ५८--ब्रह्मबर्स्यंण तपसा देवा झृत्युमुपा- 
घ्रत अथब. का. ११ मत्न १९. 

पांचवा नियम अपरिग्रह हँ-इसकेलिये * लेन स्यक्तेल 
आर्जाधा ' यजु, अ. ४० में. १ हैं+ 

अतः यह सिद्ध हो सकता है कि बौद्ध नियम वेदमंन्नों 
से भिन्न नही परन्तु उनके अश्नुकूल ही हैं और बौद्ध धर्य 
वैदिक धर्म से उस समय भिन्न नहीं पर शाखारूप दी समझा 
खाता था 


ई ५ 
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इस पुस्तक में एक स्थरू पर ऐसा वर्णन आया है * 
श्री हुप की माता की ऐसा स्वप्न आया कि तीन बालक 
इसके गर्भ में ग्रावेष्ट हुये, ओर स्वप्नाहुसार उसने तन दी 
बालकों का जन्म दिया । यह बात उसके मन की स्ेकल्प शक्ति 
क्रा वोधन कराती है। हमें याद होगा कि इृढ़ इच्छा शाक्ति 
के कारण बाबर ने अपने ज्येष्ठ पुन्न हुमायुं की बीमारी दरली थी 
इसी प्रकार रानी के बिचारों का अ्रभाव उसकी भावी सनन्‍्तानों 
पर पद! । वह स्थप्त उसके मनके विचारों की अबलता बतलाता 
है और कुछ विद्ेष बात नहीं। 


इसके उपरान्त एक दो स्थल पर शकुन और अपशक्ुन 
का वर्णन आता है। वास्तव में यद भी सन के शुभ अथवा 
अशुभ विचार हैं ! इसी पुस्तक के एक उदाहरण से यह स्पष्ट 
हो जायगा । एक स्थछूपर श्रीहर्ष को किसा ने स्वर्ण सुद्रा 
भेंट दी । छेते समय वह्ठ उसके हाथ से गिर पड़ी । आसंपासके 
लोगो ने इसे अपशकुन समझा ककैन्तु हर्षने कहा कि जिस 
ग्रकार इस मुद्रा का आकार कौचड पर पड़ा है उसी अ्रकार मेरी 
सत्ता का अभाव सबपर पड़ेगा। इससे यह सिद्ध है फ्नि 
शकुन अपशबुन कुछ नहीं केबल भिन्न भिन्न कोगों के मानासिक 
बचारों से इन्हे बुरा भला बना लिया गया है । 


जरूरत हु कि इतिहास प्रेमी पाठक इस बालोपयोशी 
पशध्तक को पहूँ और अपने बालकों को पारितोषिक रूप में दें 
जिससे दह अपनी में सपने राजाओं का गौरव पद 


हि 


सवदेशमिमानी बनें यह पुस्तक सयाजी बालज्ञानमाला में 
प्रकाशित हुआ है । इस माला के इसी प्रकार अन्य बाठोपयोगी 
ग्रंथ तेय्यार हो रहे है। बालकों के हित चिम्तको को इस 
माला से लाभ उठाना चाहिये । 


्त् 


बिनाीति, 
आलनन्दप्रिय ( अमृतसरी ) 
बी+५ ए एलएल, वीं, 


कारेटाबाग । 
बड्ोदा 
बल 


डक 


॥ ओरेस ॥ 


कली * जे ८ 
श्री हुपें ह 
आह # (28 


शी मड लि 52 हे 

४६ पनी भारत भूमि का अति प्राचीन इतिहास बहुत 

3४” ही रोचक तथा स्वदेशाभिमान कारक है, तिस 
पर भी हमरे आचीन इतिहासकारोंने जैसा चाहिये वैसा 
कोई भी इतिहास नहीं छिख रखा, और विशेष कर 
इ. स. पूर्व ६०० का इतिहास अमी तक वास्तव में 
अन्यकार में ही पड़ा हुआ है। इसवी सन पूरे ७०० के 
पश्चात्‌ का इतिहास भिन्न भिन्न साधनों द्वारा तय्यार हो 
सका है, परन्तु इस से यहां हमारा सम्बन्ध नहीं है। 
हमें यहां पर केवछ यह याद रखना चाहिये कि इसवी 
सन ३२० में उन्नति के शिखर पर आरूढ गुप्त वंश 
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इ स ७३८ में राजा कुमार गुप्त छ्वितीय की मृत्यु पर 


5 3] 
4 श्रा हपे 


सत्ताहीव हो गया, और तब इस के छिन्नभिन्न वंशज 
भारत के कई अछूग अछग स्थर्ों पर राज्य करने ढछंगे। 
गुप्त बंशी राजाओं के अन्तिम कार भें हण जाति द्वारा 
भारत पर जाक्रमण हुआ, तब माछवा के राजा यशोधर्म 
तथा मग्रध के वरूदित्य ने मिलकर उन्हें मार भगाया । 
इस के पश्चात्‌ गुप्त वंश के राज्य विम्तार में अनेक नवीन 
राज्य प्रख्यात हुए। इनमें श्रीकण्ठ अन्तगत स्थार्णीश्वर 
( थनेश्वर ) के वर्बेन और कान्यकुड्ज ( कन्नौज ) के 
मोखरि मुख्य थे। इन्हों ने मी हूण छोगों के हराने में 
भाग छिया था | 

कन्नौज के वर्षन बंशीओं में से पुष्प भूति नामक 
राजा हमारे चरित्र नायक श्री हु 
वर्धेन का बहुत दूर का पूर्वज था, 
ऐपा उस समय के कवें बाण ने जपने रचित “ हे 
चरित ” भें छिखा है। मधुबन तथा बंसखेर के प्राप्त 
ताम्र पत्रों # पर से निन्न लिखित वंशावली तय्यार 
डो सकती हे 


इष्‌ के पूर्वज 


श्री हथे डे 
बरखवधेन--वर्जजिणी देवी 
| ॥ कि आप 
र|ज्यवधन--अप्सरादेवी 
[। 
आदित्यवधव--महासेन गुप्ता 
| 


प्रसाकरवधेन---यशोमति 
ए | हर्षवर्धन | 
राज्यवधेन हषेवर्धन राज्यश्री 


बाण का कथन है कि इस वंश के राजा थाण- 
खबर में राज्य करते थे। परन्तु इ० स० ६३१ से ६४३ 
के अन्दर मारत अमण करने वाला असिद्ध चीनी यात्री 
हयुएनत्सज्ञ छगमग इ० स० ६४३ में हे को मिला 
था | उस समय हमे के विह्तृत साम्राज्य के अनेक 
मुख्य नगरों में से कन्नोंज भी एक मुख्य नगर था । 
इस पर से उसने कन्नोज को ही इस वंश के राजाओं 
की राजधानी बतलाई है, परन्तु वास्तव में इस बंश के 
राजाओं की राजघानी यानेस्वर द्वी थी 


छः ओऔी हष 


इस वंश के नखर्धन, राज्यव्धंन तथा जादित्य- 
वर्धन इत्यादि राजाओं का इंति- 
हास अभी तक प्राप्त नही हुआ 
केन्तु बाण कंबिने पुष्प मूति का थोड़ा बहुत इतिहास 
दिया है | वह शैव सम्प्रदाय का राजा था | दक्षिण 

साधु भेरवाचाये से उसकी भेद हुईंथी । इस साधुने 
अपने ब्राह्मण शिष्य पाता स्वामी द्वारा ब्रह्मराक्षस से 
य्राप्त अइहास नामी वडी तल्वार पृष्पभृति को दी । 
एक समय भरवाचाये ने महाकारू हृदय न[|मक महामंत्र 
के प्रताप से अद्हास तलवार द्वारा भूत को बध करनेका 
पुष्पमृति से निवेदन किया और दीटिभ, पातारुस्वामी तथा 
कणताल नामक तीन मनुष्यों को सहायता भेजनेका वचन 
दिया । वह अपनी अइ्हास तलवार को लेकर निश्चित 
स्थान पर गया और भेरवाचार्य ने मंत्रों का पाठ किया, 
इस पर से नाग श्रीकण्ठ ( जिस के नाम से श्री कण्ठ 
देश कहा जाता है ) प्रगट हुआ । पृष्प भूति ने उसे 
हाथ से ही पटक दिया, ओर ज्यंही वह उस पर तलवार 
स घाव करने को था त्यूहँ उसकी तलवार तथा नाग 


पृष्प भूति 


श्ली दे प्‌ 
के बीच में एक सन्दर रमणी दृष्टि गोचर हुई । पुष्प 
भूति के पराक्रम से प्रसन्न होकर उसेने मुँह मांगा बर 
मांगने को कहा । राजा ने अपने छिये न भांगते हुए 
भैरवाचाय की जय चाही | रमणी बोछी “ तथास्तु, 
तथा उसकी इस मानसिक उदारता एवं शिव की 
प्रगाढ़ भक्ति के बदले उस्ते सूय्ये चन्द्र सम तीसरा प्रतापी 
पुरुष होने का, तथा बड़ा बेश चलाने का बर दिया। 
इस वंश के राजे पृथ्वी पर अपना अधिकार करेंगे तथा 
बहुत प्रख्यात होंगे । झुचि, सौमाग्य, सत्य, त्याग, 
पैय्योदि गुणों के कारण वह वीर पुरुष कहलायेगे। 
इस वंश में सब द्वीपोी का अधिपति, हरिश्वन्ध सम 
चक्रवर्ती तथा मान्धाता समान त्रिभुवन विजयी श्री हे 
नामक राजा होगा और कम्ररू चिन्ह युक्त यही हाथ 
उस के छत्र को पकड़ेगा ” इतना कह वह अन्तथान 
हो गईं। भरवाचाय्ये भी पुष्पभूति को प्रणाम कर 
आकाश की ओर लीन हो गया । श्री कण्ठ यह कह 
कर कि काम पड़े पर बुठा लेना धरती में समा गया। 
पुष्पमृति भी टीटिम पाताल स्वामी और कर्ण ताछू को 
_ छेकर अपने घर आया टीटिम कुछ काछानन्तर चरा 


द्‌ श्री हथे 


गया और दूसरे दोनों पुरुषोने राजा की नोकरी करली, 
बाण कबिने पुष्पर्भूत का:इतना ही इतिहास दिया है। 


इस के पश्चात्‌ इस वंश में अनेक राजा हुए परन्तु 
उनका इतिहास अभी तक प्राप्त 
5338 नहीं हुवा । इ. स. ६०५ में 
जब प्रभाकर व्धन गद्दी पर बैठा तब से फिर बाण ने 
इस वंशका इतिहास दिया है । प्रमाकर वर्षन को 
४ प्रतापशीछ ” भी कहा जाता था । पंजाब के गान्धार 
( येशावर ) और साकूछ ( स्थालकोट ) मे राज्य करने 
वाके हृण छोगों की उसने हराया था । सिन्ध के राजा 
तथा राजपूताना के गुजर शजा को भी उसने पराजित 
किया | मालवा तथा लाद € भरुच ) के राजाओं पर 
भी उसने विजय प्राप्त की 


उसकी पत्नी का नाम यशोवति ( यशोमति ) 

था । एक समय जब राजा तथा रानी सो रहे थे तब 
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श्री ह५ पड 
रानी ने यह विचित्र स्वप्न देखा, कि दो युवक तथा 
एक युवती उसका पेट चीर कर अन्दर आ रहे हैं; इससे 
बह चौंक उठी और चिल्लायी। यह स्वप्त यथाथे निकला 
कुछ काछानन्तर यशोवति ने राज्य वधेन को जन्म दिया 
इस के तीन वर्ष पश्चात्‌ श्रावण मास में यशोवति गरभ- 
वती हुई और यथा समय उसने श्रीहृषे को जन्म 
दिया | इस के दो वर्ष पश्चात्‌ राज्यश्री नामक कन्या 
उत्पन्न हुई | इस समय यशोमति के भाई ने अपना 
आठ बरसका लड़का भण्डी राज कुमारों के सहवास में 
रखा । प्रभाकर व्धेन ने मारूव[ के गुप्त राजा के कुमार 
गुप्त ओर माथवगुप्त नामक राज कुमारों को भी अपने 
दोनो शजपुत्रों के साथ रखा, इस प्रकार यह चारों 
कुमार साथ रहने छगे | राजश्री भी दिनों दिन बढ़ने 
लगी। एक दिन प्रभाकर वर्धन ने निन्म लिखित * आय्यों 
छोक * किसी को गाते सुना 
उद्देगमह[वर्ते पातयति परयोधरोच्रमन काले । 
सरिदिव तटमनुवर्ष निवधेमाना सुता पितरम 


्ट अर हथे 
अपने घेर में छे केती है उसी प्रकार दिन प्रति दिन 
बढ़ने वाली लड़की पयोघरों के उन्नमन कार में अपने 
पिता को चिन्ता रूपी चक्र में डाछ देती है । 

इस को सुन प्रभाकर वर्धन ने अपनी कन्याका 
विवाह करने का निश्चय किया, और कन्नौज के मौखरे 
चंश के अवन्तिवमों नामक राजा के ज्येष्ट पुत्र अहबर्मा 
से घूम धाम पूर्वक विवाह करादिया । यहां हमें मौर्खारे 
वंश के इतिहास पर भी विचार करता होगा । 


अशीरगढ़ से जो मुद्रा प्राप्त हुईं है उसपर शव 

वमी का छेख है, उसमें कन्नौज क मौ्खारे वंश के 
राजाओं की बंशावली दी हुई हैं । वह इस पकार है 

( १ ) महाराजा हरिवमों (२) महाराजा आदित्यवर्मा 

( ३ ) मद्दाराजा इंडबरबमों ( हषेगुप्ता का पुत्र ) 

( 9 ) महाराजाधिराज इंशानवर्मो (उपशुष्ता का पुत्र) 

( ५ ) परम महेश्वर महाराजाधिराज शर्वेबमों मौखारे 

यह सूचि यहीं समाप्त नहीं होती। गुप्तवशी राजाओंके 

अफतद के शिछालेख में सु्थितवर्मो का नाम है, वह 

छठा राजा था ' वराणिका ( देव बन क ) के शिल्‍ृकेख 


45५ कः 


ब् हुथ डर 


में अवन्तिवमों का नाम है, वह सातवां राजा था इस 
राजा के ही पुत्र अहवमों के साथ राज्यश्री का विवाह 
हुआ था। इन शिछालेखों के आधार पर मौखरे और 
गुप्त वंशी राजाओं की निम्न लिखित वंशावली तय्यार 
की जा सकती है। 
मौखारि चंश 
हरिविमा 
| कि 
आादित्यवर्मी ( हृषेगुप्ता के साथ विवाह हुआ ) 
| 
ईइवरवर्मी ( उपगुप्ता के साथ विवाह हुआ 
ईशानवर्मों 
यह 
शवेबमों 
मुस्थितवर्मा 
॥ 


| 
अवन्तिवमो 


१७ श्री हे 


शुप्त वंश. 
कृष्णगुप्त 
| 
हेगुप्त 
| 
जिवितगुप्त 
| 


कुमारगुप्त ( ईशानव्मो से युद्ध किया ) 
दामोदरशुप्त (शवंवर्मा से छड़ता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ) 


भहासेनशुष्त ( सुस्थितवर्मो से छड्ठा । 
| 





| | 


देवगुप्त माधवगुप्त 
(इ, स, ६०६ में मारा गया ( मगध का राजा ) 
जिस से मालवा के वंश क। 4 
अन्त हुआ ) आदित्यसेन ( ह. स. 
६७२) 
३2 
देवगुप्त 


विष्णुगप्त 


हूँ- के. आर 


म 


न श्कमा+» का. ५ का रीयापवा पा न] 


डर 


श्री हथे १९ 

, मालवा के मुप्त तथा कन्नौज के मोर्खीरे बंशी 
राजाओं में पहिले से ही आपस में छड़ाईंयां चलती 
थी, एसा अफप्तद के शिक्षा लेख थे प्रकट होता है। 
इंसंकी पुष्टि बाण के « तिमिरैस्तिसस्कारों खेः यो 
मोखराणा मालवैः परिमिवः ” इत्यादि वाक्य से भी 
होती है | आदित्यवमी की ख्री हषेशुप्ता उस के सम 


कालीन हृषेशुप्त की बहिन होगी । उपयुध्ता स्चेय 


देना कठिन है। मोर्खारे बेश के राजे इंशानवर्मो के 


समय से ही ऐड्बय्थेवान हुए होगे, क्या कि इस राजा- 
को महाराजाधिराज की उपमा दी गई है । इशानवर्मो 
के पूवे के तीन राजाओं को केवक महाराजा ही कहा 
गया है | मोखीरे नाम केवररू शर्वंबी के साथ छगाया 
गया है। मौर्खारे लोग उत्तर हिंदुस्तान के मुख्य क्षत्रिय थे 
ऐसा बाण के ४ सस्वप्यन्येषु बरगुणेषु अभिजनमेवाभि- 
रुष्यन्ते धीमन्तः। घरणीघराणांच भूभुन्मूष्निस्थितो सकल 
भुवननमस्कृतों मोखरों बंशः ॥ ” इत्यादि वाक्य से 
प्रकट होता हैं शर्वेवर्सीन हण छोगों को हराया 


श्र झआ्रीहणे 


आ# उसका राज्य दक्षिण में विन्ध्या पर्वत से परे अशीर 
गढ़ तक, तथा पूर्व में छोहित्य ( ब्रह्मपुत्र) तक विस्तार 
पा चुका था । 
अवन्ति वर्मों नामक मौखौरे राजा के कई शिल्ा- 

लेख प्राप्त हुए हैं उन पर यहां विचार करना आवश्यक 
है । इन में यज्ञवर्मो, शार्दूछ वमो और अनन्त वर्मा यह 
तीन ही नाम दीखते हैं । यह राजा अपने आप को 
मोखसिपिसिद्ध किया करते थे, इससे प्रकट हुआ कि 
उनका वंश इस मुख्य वेश का शाखारूप होगा। इन के 

कप है. जे ६६ | [मन 5 
एक शिलछा छेख में “ श्री शादूरू इति प्रतिष्ठित यशः 
सामन्त चूड़ा मणि; ऐसा वाक्य है | इस लेख पर से 
ऐसा कहा जा सकता है कि वह सामन्त नाम से प्रसिद्ध 
थे। शवेबमा और ईंशानवर्मों तो महाराजाधिराज 
कहलाते थे | यह शाखा वंश गया में स्थापित हुआ 
होगा कारण कि वहां से यह शिल्म छेख प्राप्त हुए हैं । 

* अफसद के शिलालेख से “यो मोौखरे सामतिपृद्धत- 
हर्णेसन्यावग्लद्धर विघटयन्नुव रणानाम्‌ ॥ इत्यादि लिखा है 
इस पर स यह कट होता ढे कि साखरि ओर हूण छागो मे 
सापस में अनबन होगा 


ञ्ली हर्ष हक 


अयोध्या के फेजाबाद जिले के भितारी गांव के 
मोर्खारे वंशीओं के कई सिक्के प्राप्त हुए हैं । इन सिक्कों 
पर इंशानवर्मों शववमी और अवन्तिवर्मा; तथा हें, 
प्रतापशीरू, शिलाद्त्य आदि राजाओं के नाम है। इस 
परसे ऐसा कहा जा सकता है कि गंगा तट के ऊपर के 
भाग पर गुप्त राजाओं के राज्य के पश्चात्‌ मौर्खारे राजाओं 
का राज्य स्थापित हो गया था । 
कक गौखीखेंश का इतना परिचय 
दे चुकने पर अब हम हे के 
जन्म काछ पर विचार करेंगे उसकी जन्म तिथि किसी 
शिकारेख अथवा बाण कवि के हमें चरित्र में भी 
नहीं दी हुई। परन्तु बाणने “ ततश्व प्राप्ते ज्येष्ठा मूलीये 
मासि बहुलासु बहुलपक्षद्वादश्यां व्यतीते प्रदोष समये 
समारुरुक्षति. क्षपायोबने. सहसेवान्तःपुरे समुदपादि 
कोलराहछ: खत्री जनस्य ” हे चरित में ऐसा लिखा है। 
इससे हम हे की जन्म तिथि निश्चित कर सकते हैं । 
बाण के लेखानुसार हे ज्येष्ठ बदी वारह की रात के 
दस बजे के छगभग चन्द्र कृतिका नक्षत्र में उप्तन्न हुवा 
था. वेक्टोरिया कालेज लश्कर ( ग्वाल्यिर ) के प्रोफे 


48 श्री हथे 


सर आपूरेने इस पर से गिनती कर ऐसा परिणाम निकाछा 
है कि ६. स. ५८९ तथा इ. स. ५९० की ज्येष्ठ 
बद बारह के कृतिका नक्षत्र में उसका जन्म हुवा था । 
परन्तु इ. स. ५८९ की ज्येप्ठ बदी बारह सूख्यास्त के 
यश्चात्‌ हुईं थी इस लिये हमारे उपयोग की नहीं हैं । 
ह, स, ७९० की ज्येप्ठ बद बारह सूच्योंदय से 
आरम्म हुई थी और ४० घड़ी तक रही थी | उसदिन 
कृतिका नक्षत्र सूथ्योंद्य के चार घण्टे के बादसे आरम्म 
हुवाथा । श्री चिन्तामण वि. वैद्य ने गिनती कर हषेका 
जन्म दिन रविवार ता. » जून इ. स. ५९० निश्चित 
किया है | बाण के लेख पर से अ. आपटे महाशय ने हे 
की जन्म कुण्डली निश्च प्रकार तैयार की है । 
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परन्तु इस पर शक्ल उत्पन्न होती है | बाण कवि 
४ मान्धाता ।किलेवंविधे व्यतीपातादिसवेदोषाभिषज्ञ 
रहिते5हनि सर्वे पूचस्थानस्थितेष्वेव॑ अहेष्वीदिशी छ्ने 
भेज जन्मः ” इत्यादि वाक्य में यह कहा है कि ह॒ष के 
जन्मदिन सब॒अह उच्च के थे। परन्तु ८८९ वा 
७५९० की ज्येष्ट बी बारह के अह उच्च के नहीं थे 
ऐसा प्रतीत होता है, कृदाचित्‌ यह हष के राज कवि की 
अत्युक्ति हो ऐसा अनुमान होता है । 


«.... अब हम फिर अपनी मूल कथा 

अमाकर चूकषन का कु लिलीआ का 
हम 5० कै कक 6 

के विवाह के थोड़े दिन पश्चात्‌ 

हण लोगों ने थानेश्वर पर चढ़ाई की | यह देख प्रभाकर 

वधेनने राज्य वधेब तथा हषे को अपने पास बुछाया। 

उस समय राज्य वधेन की आयु “ हथियार चढछानि 

छाॉँयक ” अथीत्‌ लगभग बीस बरस की थी। प्रभाकरवर्धन 

ने दोनों को सेन! तथा अन्य सामग्री दे हृण लोगों को 

हराने निमित्त भेजा | वह जब हिमालय पर्वत की तराई में 

यहुन्ने तो हपे की इच्छा वहांपर आमोंद प्रमोद करनें 
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की हुईं । इतने में एक दिन प्रभात में हषे ने स्वम में 
एक सिंह को आग में जलते देखा तथा उसके पौछे 
सिंहनी को भी कूदते पाया। यह देखकर प्रेम पाश 
सम्बन्धि उसके मन में नाना ग्रकार के विचार आने लगे 
तथा वह कुछ उदास हो गया । इसी समय उसने 
एक हिरण को जाते देखा । उसके गछे में एक जामुनी 
रज्ञका कुछ वन्धा हुवा था। इस अपशकुन को देख 
वह चिन्तित हुवा । उस हिरण ने अपने गछ्े में बंबी हुईं 
चिट्ठी उत्ते दी । उस्ते पहकर उसने हिरण से पूछा कि 
“ मेरा पिता किस रोग से पीडित है” । हिरण ने उत्तर दिया 
कि उसे बहुत ज्वर आ रहा है यह सुन हपे विना खाए 
पीए, अकेला ही घोडे पर सवार हो अपने घर को चछ 
दिया । दूसरे दिन दोहपर को जब प्रभाकर वर्षन से भेट 
हुई तब उसकी अवस्था अधिक शोचनीय देख पुनवेसु के 
कुल के रसायन नामी वेच्य को बुलाया और ' पिताजी कब 
अच्छे होंगे ” ऐसा पूछा। रसायन दूसरे दिन बताने को 
प्रतिज्ञा कर चछा गया। अगले दिन हषे को रसायन के 
आम्नि प्रवेश का समाचार मिला । * मेरे कुटुम्ब के लिये 
रसायन के शुद्ध प्रेम का यह परिणाम है? ऐपा सोच, कर 


श्री हुप १ 
उसका हृदय द्ववीमृत होगया । इतने में पतिकी जीविता- 
वस्था में ही उसकी माता सती हो रही है, यह समाचार 
उसको आया। हुफ ने यश्ोमति को वहुत समझाया पर्सु 
उसने किसी का न सुन पूर्व से छ्वी सती होना स्वीकार 
किया कुछ दिन पश्चात्‌ प्रभाकरबधेन हे को अच्छी 
शिक्षा दे स्वग छोग को सिधार गया । 


इधर राज्यवर्धन ने हण छेशगों को 
मार भगाया, और फिर बह 
थनेश्वर पंहुचा, वहां उसने अपने माता पिता की 
मृत्यु के समाचार जाने। अब वह गद्दी का मालिक हुआ 
परन्तु बोद्धधर्मी राज्यवधेन ने अपने अधिकार हे को 
दे देने का विचार किया, और स्वंय सन्यास घारण 
करने की ठानी | अमी यह बात पृणरूपसे भी निःश्चवेत 
नहीं हुई थी कि इतने में राज्यश्री का संबादक नामी 
दूत यह समाचार छाया कि जिस दिन प्रभाकरवर्धन की 
मृत्यु की बत फैली थी, उसी दिन मालवा के राजाने 
ग्रहवमी का वध कर कन्नौज में राज्यश्री को केद किया, 
और ऐसी किंवदन्ती है कि वह आपके राज्य पर मी चढ़ाई 


ग्रहवर्म। का व 


धर श्रीहष 


करने की इच्छा रखता है | बाण ने इस राजाका नाम 
नहीं वतराया, परन्तु कई साधनों द्वारा इसका नाम 
निश्चित हो सकता है। ह॒ष के मधुबन के शिका छेख में 
निम्नलिखित छोक पाया जाता है । 

राजानो युधि दुष्टवाजिन इंव श्री देवगुप्ताद्यः 

कृत्वा येन कशासहारविमुखाः सर्वे सम॑ संयताः 


इस पर से यह्द स्पष्ट है कि राज्यवधनने देवगुप्त 
जैसे राजाओं को हराया था। हम यह भी जानते हैं कि 
राज्यवर्धन ने अपने राज्य काल में केवल दो ही युद्ध किये 
थे, एकहण छोगों के साथ और दूसरा माल्या के राजा के 
साथ । इस पर से यह सिद्ध हुआ, कि अहवमों का वध 
करने वाछा भाठवा के राजा का नाम देवगुप्त ही था। 
डॉ० हंरौका कथन है कि कदाचित्‌ यह देवगुप्त, माधवगुप् 
ओर कुमारणुप्त का बड़ा भाई हो। अभी हम छिख चुके हैं 
कि “ मारुवराजपुत्रो ” माधवगुप्त और कुमारगुप्त तो हे 
के मित्र थे। अफसद की शिला छेख के “ श्री हपे देव 
निज सज्ञलमवांछयाच ” स उक्त वात का समथन होता है । 
अब यह ग्रश्न उपस्थित हे सकता हैं, कि जो माई दाजा 


आी हे श्र 

के परम मित्र थे, वह उसके बहनेई का क्यूं वध करेगें! 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हो सकता है कि माधवमुप्त 
और कुमारप्त, देवगुप्त से छोटे तथा सौतेले भाई होंगे। 
आजकल भी सौतेले भाई प्रायः छडते रहते हैं तो उस 
समय भी कमी यही बात हो, और इसी कारण अभिषानी 
देवगुप्तने अपने छोटे भाइयों को अपने भाज्ञो अथीत्‌ 
प्रमाकरवमो के पुत्रों के पास भेज कर स्वर्य माठ्या का 
राजा बन बैठा होगा ऐसा समझना कठिन नहीं। 
अभाकरवर्धन की मृत्यु का समाचार छुन तथा राज्य 
वर्धन की अनुपम्थिति देख कर देवगुप्त ने ग्रहवर्मा 
पर चढ़ाई की होगी । उसकी पत्नी राज्यश्री को बन्दी 
बनाकर राज्यवथन पर भी हमछा करने का विचार किया 
होगा | इस काये में उसने अपने मित्र कणेसुवर्ण 
( मुश्शिदा बाद) के राजा शशाह्ञ गुप्त से भी सहायता 
सांगी थी । कन्नोज के मोर्खारेयों ने शुप्तवंश का राज्य 
मिटाकर ठीक ब्रह्मपुत्र तक अपना राज्य विस्तार किया 
था इस लिये मालवा के गुप्त वंशिओं के समान बहु 
के गुप्त वंशी भी मोर्खारेयों से बदुछा छेने का विचार 
_अखते हेंगें ऐसी धारणा हो सकती है इसके अतिरिक्त 
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कन्नौज तथा थानेश्वर के राजा बोद्ध धर्मावलम्बी थे 
और पूर्व काल में तो धर्म भी राजाजों में वैमनस्थ का 
कारण था | इसी हेतु शशाइ्नशुप्त ने सहायता देना 
स्वीकार किया होगा इसमे कोई अचरज नहीं | 
सेबादक का समाचार मुन राज्य- 
वर्धन क्राघ युक्त हुआ और छढाई 
की तेयारी करने छूगा | अपने साथ उसने १०००० घोड़े 
सवार लिये तथा अपने मामा का पुत्र भण्डीको सेनापति 
बनाया। हथे ने साथ जाने का ज्रह किया किन्तु राज्य- 
वर्धन ने उसे समझा कर थानेख्वर में ही रहने को 
कहा । राज्यवधन ने देंवगुप्त को हरा दिया तथा बहुत 
करके बह युद्धमें मारा गया । वहां से शत्रुओं क पंजे 
में से कन्नोजको छड़ाने के छिय वह चल पड़ा। मार्ग में 
उसकी शशाह्रगुप्त से भेट हो गई। शशाइ्शुप्त ने राज्य- 
वर्धन की मारी सेना देख तथा जपनी निबंलता पर 
विचार कर कृपट करने का निश्चय किया, इस समय 
परस्पर झगड़ा मिथने की जो युक्तियां अन्य क्षत्रिय 
राजा काम में छाते थे वही इसने भी को | शशाहलु 
गुप्त ने अपने आप को राज्यवधन के आगे झुका 


राज्यवर्धनका वेव 
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दिया तथा ग्रायश्रित रूप में अपनी पुत्री का उससे 
विवाह कर देने का वचन ढिया ! विश्वासी राज्यवधन 
थोड़े पुरुषों को छेकर उसकी छावणी में प्रविष्ट हुआ | 
खाते समय शशजाहृुगुप्त ने राज्यवर्धन का वध कर 
झटपट अपने देश का रास्ता पकद्ा । इतन भें कन्नौज 
के रहने वाले कोई गुप्त सरदारन भण्डी को भरमाने 
के हेतु राज्यश्री को मुक्त कर किसी अन्य स्थान पर 
भेज दिया। 
इस समय हे का बय कितना होगा, यह स्थिर 
करना चाहिये | बाण का कथन है, कि राज्यवधन 
तथा हे में तीन वर्ष का, तथा हर्ष ओर राज्यश्री 
में दो वर्ष का अन्तर थां। जब कुमारशुप्त और माथब 
शुप्त सज्जी नियत हुए तव बाण के “अश्टादश वर्षवयसे” 
वाक्यानुसार कुमारगुप्त १८ वर्ष का था | इसके एक 
बे बाद राज्यश्री का विव,ह हुआ, तथा इसके एक वे 
बाद, प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हुईं । यदि राज्यवधेन 
और कुमारगुप्त को समानवयस्क्र मान छिया जाय 
ते इस समय राज्यवधन की आयु १९ वर्ष की होगी 
_खथोत्‌ फिर हर्ष का वय १६ वर्ष का होना चाहिये 


“क धरा हे 


हे अपने आप को राजा न॑ कहर कर राजपुत्र शिला 
दित्य कहलाने लगा | 

' जब राज्यवधन देवगशुष्त से 
लड़ने के निमित्त गया तब हपे 
का अनेक अपशकुन हाने छगे, जिससे उसका मन 
चिन्तातुर हो गया । उसकी चिन्ता ठीक निकली तथा 
उसके भाई की सेना के कुन्तक नामी सरदार ने राज्य 
वन के वध के समाचार हर्ष को सुनायवे । यह सुब 
हषे विक्षिप्त हो गया | इस समय प्रमाकरबर्धन का 
मित्र, सेनापति सिंहनाद वहां था, उसने हे को शान्त 
रहने का उपदेश दिया तथा राज्यव्यवस्था चराने की 
सम्मति दी, किन्तु हप॑ ने इस पर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया । हे एक साधारण पुरुष नहीं। था, उसमें 
विशेष शक्ति एवं महान साहस था । वह भास्यवान 
भी था। उसने संसारक समस्त राजाओं के पांव में 
बेड पहिनाने की प्रतिज्ञा की, तथा अनुत्तीण होने पर 
अपने आपको चिता के अर्पण करने का संकह्प किया। 
ऐसा विचार कर अपने युद्धमंत्री अनन्ति द्वारा दूर दूर 
देझों में ढंण्डोरा पिटवाया और स्वयं माल्या के देवदूत 


हष की प्रदत्त 


श्री हे प्ले 


का जनत छाने का तथा अपनी भाग्यहीना बहिन 
राज्यश्री के उद्धार करने का निश्चय किया। केवछ 
बैगारू का ही नहीं किन्तु समस्त भारतवर्ष के जीतने 
निमित्त हाथी घोड़े इत्यादियों का एक महसैन्य तेंय्यार 
किया गया | ऐसा करने का यह कारण था क्नि हे 
समझता था कि उसे अकेला तथा निस्सह्ाय समझ 
समस्त राजागण उसका सामना करने का तत्पर हो 
जायेंगे। इस प्रकार दिग्विजय करने का निश्चय स्थिर 
हुआ । हाथियों की सेना के मुख्य महावत स्कन्दगुप्त 
को सब ठीकठाक करने का आदेश दिया गया.। 
स्कन्दगुप्त ने दिग्वियय करने करे विचार को अयुक्त 
बतराया और अपने कथन की पुष्ट में नम्नता पूरक 
अनेक प्राचीन दृष्टान्त दिये, परन्तु हष के घ्यान में 
एक ब।त भी नहीं समाई और उसने सब तेयारी 
करने का आदिश दिया जिसे पूर्ण करन के निमित्त 
वह चक पड़ा। इसी समय हथे को अनेक शुभ 
शकुन हुए जिससे उसे अपनी दिग्विजय का पूर्ण 
मरोसा होयगा 


नष्ट ञ्ी हष 


इसके अनन्तर अनेक ज्योतिषि- 
योंसे शुभ दिन मालूम कर कूच 
जआारम्म कर दी गई | सबसे पूर्व उसने थानेश्वर से 
थोड़ी दूर सरस्वती नदी के तटस्थ मन्दिर के पास अपना 
पढ़ाव डाछा । वहां का आममुखिया उसके सत्कार के 
छिये आया और प्रथानुसार एक स्वर मुद्रा भेंट की | 
यह स्व मुद्रा विशेष कर इसी अवसर के लिये ही 
ढलवाई गई थी | इस पर बैलकी आकृति थी । 
हषे जब इस मुद्रा को छेने छमा तब उसके हाथ से 
फिसल कर वह कीचढ़ में मुखक्के बल गिर पड़ी ओर 
वहां बैठ की आक्ृति पढ़ गई। उपस्थित जनसमूह 
ने इसे अपशकुन समझा परन्तु हे बोछा “ कि यह 
शकुन तो यह बतछाता है कि केबल मेरे आधिपत्य 
का ही प्रमाव सारी दुनिया पर पड़ेगा ” हथे जैसे 
दूरदर्शी बलवान राजा को कोई विशेष उपदेश की 
आवश्यकता न होने पर भी उसके मंत्रियंः ने उसे 
प्राचीन दृश्टन्तों द्वारा दुनिया के छछ कपट इत्यादि से 
सावचेत रहने की अनुमति दी । इस उपदेश को वह 
ग्रहण कर दिग्विजय के किये निककः पडा। प्रथम वह 


श्री दृष रु 


सरस्वती के तीर पर आया और वहां के मुखिया के साथ 
जाये हुए ब्राह्मणों को उसने १०० गांव इनाम में दिये। 


. जिस समय हे आगे बढ़ने की 
प्रागज्योतिषकी ओर . _. -. 
से हर्ष मो भेंट... प्यारी में था उस समय प्राग 
ज्योतिष ( आसाम ) के राज- 
कुमार की ओर से हंसवेग नामक एक विश्वास पात्र पुरुष 
मिलने को आया। उसने आभोग नामी एक ज*ुुत छत्री 
तथा अन्य कई वस्तुओंकी भेंट दी तथा अपना 
सन्देश एकान्त में कहने की ग्राथना की । एकान्त में 
उसने ' आभोग ? का इतिहास बतछाय। । पू्वेकाल में 
एक नरक नाम से प्रसिद्ध वीर पुरुष हुआ है, उसने 
वरूण से उसकी बाब्हृदयरूपी यह छत्री प्राप्त की 
थी । इस नरक के वंश में मगदत्त, पुप्षदतत और बज्- 
दूत जैसे महान राजा हो गये हैं । इसी वंश में इन 
राजाओं के पश्चात सुस्थिरवमो नामक एक महाराजा- 
घिराज हुआ है जे मुगाह के नाम से प्रसिद्ध था। वह 
कैछास के महाराजा भूतिवर्मों के पुत्र चन्द्रमुखवर्मा के 
पुत्र स्थितिवमों का पुत्र था उसकी पत्नीका नाम स्यामा 


रद्द श्री हथष 


देवी था। उसके गर्भ से उत्पन्न मास्करबुति अथवा 
भास्कर बसी नामक युवराज ने यह आमोग छत्नी हर्ष 
को भेट निमित्त भेजी थी तथा उससे मिन्रता।की यांचना 
की थी | हुए ने बह भेंट असन्नदा पूर्वक स्वीकार कर 
मित्रता का वचन दे हेंसवेग को रवाना किया ! 

हर्ष जब कन्नोज की ओर कृच 
करने की तय्यारी में था उस 
समय भण्डी आ पंहुचा | उसके साथ भालवा के गुप्त 
राजा के सब हाथी, बन्द्दी मजुष्य तथा कीमती खजाना 
था | दोनो भादयों ने अपने मृत माई के लिये बहुत 
शोक किया तथा भण्डी ने राज्यवधेन के बध का 
आदि से अन्त तक का सब वृतान्त कह सुनाया ! 
तत्यश्चात्‌ हषे ने भण्डीसे राज्यश्री के समाचार पूछे, 
भण्डी ने उत्तर दिया कि छोगो में तो ऐसा सुना जाता 
है, कि जब राज्यवर्घन मर गया और शुप्त राजा ने 
कन्नौज पर कब्जा किया तब राज्य श्री ने अपनी सहे- 
लियों सहित कैदखाने से भाग कर विन्ध्यापवेतश्रोणि 
के जज्ञरों में जाश्रय लिया हैं । उसकी खोज में गये हुए 
अनेक पुरुषो भें से अमी तक कोई नहीं छोटा | यह. 

चयन 


राज्यश्री को खोज 


श्री हथे घश्् 
सुन हमे कहने छगा “ कि ऐसे खोज करने वाके 
हमारे किस काम के है । राज्यश्री जहां गईं होगी 
वहां मे सव काम छोड़ कर जाऊंगा और तुम सेना 
लेकर शशाह्नगुप्त से छकड़ने जाओ ” तदनन्तर 
मालवा के गुप्त राजा से प्राप्त खजाने का प्रबन्ध कर 
वह विन्ध्यापर्वत की ओर चल दिया ओर थोड़े दिन 
में ही वहां पहुंच गया। 
इस प्रकार वह बहुत दिन तक 
जज्कू में भठकता रहा परन्तु 
राज्यश्री का कुच्छ मो पता नहीं रूग सका | एक 
दिन शरमभकेतु नामक सरदार का पुत्र व्याप्रकेतु एक 
जड्जली पुरुष को अपने साथ के हष के पास आया। 
महाराज को प्रणाम कर कहने रूगा कि भगबन्‌ शबरों 
का सदार भूकम्प इस विन्ध्या पर्वत के जज्वछों का 
स्वामी ओर सब जज्ञली छोगोंका नायक है । यह 
निघ।त उसका भांजा है तथा यहां के सब स्थर्छों से 
परिचित है । आप इसको जो आज्ञा देगे बह उसे 
शीघ्र ही पालन करेगा। इस पर से हे बोला कि 
यह्व सब प्रंदेश तुम्दारा परिचित हैं तथा तुम घूमना मी 


दिवाकरभिन्नसे भर 


८ थ्रीहए 


पसन्द करते हो, यह बहुत ठीक है परस्तु कया तुमारे 
नायक अथवा उसके किसी अनुचर ने किसी स्त्री को 
जह्ुछ में देखा है| निर्धात जे उत्तर दिया “ महाराज 
आपकी आज्ञानुस्तारा खोज हो रही है, यहां से एक 
कोसकी दूरी पर दिवाकरमित्र नामक ऋषि रहता है 
स्यात उसे इस सम्बन्ध में कुच्छ माढृम हो ! यह सुन 
हष को स्मरण हुआ, कि कदाचित्‌ अहबमा का एक 
बालस्नेही जो मैत्रयणि शाखा का था ओर जिसने 
चैदेक धरम को छोड़ बोद्ध धम स्वीकारकर बाल्यावस्था 
से ही भगवे वल्ल धारण किये थे यह बोही ऋषि 
हो, यह सोचकर उसकी उससे मिलने की उत्कण्ठा 
हुईं उससे रास्ता पूछ कर हप॑ वहां गया, उस समय 
उसके साथ माधव गुप्त भी था। 

दिवाकर ऋषि को अणाम कर वह सब खड़े रहे। 
ऋषि ते उन्हें बैठने को आसन 
दिया । कुछ वातोीछाप अन- 
न्तर हप ने पूछा * भगवन 
मेरी एक ही एक बहिन अपने पति के वध के बाद 
शत्रुओं से बचकर विन्ध्या पर्वत में आई दे हम इसे _ 


राज्यश्री का पत्ता 
लूगना 


ञ्ली हथे २०. 


खोजते खोजते थकगये हैं पर कोई पता नहीं रूगता, 
यदिं इस सम्बन्धि आपको कोई सम्राचार मिला 
हो तो कहने की पा करें । ऋषि उत्तर में बोले कि 
नहीं, हमे कोई समाचार नहीं मिला इतने में ही 
एक मभिक्षक ने आकर कहा “ महाराज बहुत अनथ५ हो 
रहा है, णुक बढ़े कुछ को अबला दुःखो से दम्घ हो 
सती होने की योजना कर रही है । आप कृपा कर 
इसका रक्षण करो | यह सुन हष को अपनी बहिन 
होने का सन्देह हुआ और उसने भिक्षुक से तुरन्त 
पूछा यह रमणी यहां से कितनी दूर है, क्या वहू अभी 
जीवित है, वह कौन हू, कहां से आई है, ओर इस 
जन्नछ में कैसे आई है और सती क्यु होना चाहती है 
इत्यादि प्रश्न॒ यदि आपने उससे पूछे हा तो कृपा कर 
उनके उत्तर कीहिये | मिक्षक ने आदिसे अन्त तकका 
सब वृत्तान्‍न्त कह सुनाया । यह सब बवृत्तान्त राज्यश्री 
की जीवन कथा से मिरता था। तब हप, दिवाकर 
मित्र तथा भिक्षक के साथ उस स्थर पर गया। इस 
समय राज्यश्री की अन्तिम प्रार्थना के शब्द हमे ने 
सुने मूच्छो से गेरती हुई राज्यश्री फो बचाने के 


्डछ श्री हथे 


लिये वह एकदम पहुंचा गया । इस प्रकार राज्यश्री का 
उद्धार हुआ | तदनन्तर सब दिवाकरं मुनि के आश्रम 
को आये | आश्रम की पवित्रता से मुख्ध हो राज्यश्री 
ने बेद्ध सन्‍्यासिनि होने की आज्ञा हर्ष से मांगी । 
हे ओर दिवाकरमित्र ने ऐसा न करने को समझाया 
हे कहने छगा[ कि हम अपने जीवनका उद्देश पूण कर 
इकट्ठे ही भगंवे वस्र धारण करेंगे | हपे अपनी भाँि 
सहित गंगातटस्थ छावणी में छोद आया । बाण कवि 
ने अपने हमे चरित्र में यहां तक का सबिस्तर वणन 
दिया है परन्तु अंगे का भाग अधूरा छोड़ दिया है । 
हपे के राज्यकारू में प्रवास करने वाले प्रसिद्ध चीनी 
यात्री हयेनत्सज्ञ ने हफे के पराक्रमों का वर्णन दिया 
है, उस पर से आगे का इतिहास जाना जा सकता है। 
राज्यश्री के साथ हब थानेश्वर को छोटा। थाने- 
वर के कुट्ठम्ब में केवछ वही अब 
दंत को राज्याधाक जीवित था | राज्यवर्धनने विवाह 


नहीं किया था, ऐसा बाण के “ कलंत्ररक्षत्तिति श्री 
स्ते मिखिंशेडधिवसति ” वाक्य पर से पता छूगता है 
इस लिये उसकी कोई मी सन्‍्तान्‌ नहींथी सब _ 
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गद्दी पर बैठने और न बैठने का प्रश्न कुछ कार तक 
हप के विचाराधीन रहा । परन्तु ऐसा प्रतीत होता हूं 
कि यह शक्ल उसे कन्नौज की गद्दी के सम्बन्धमें हुई होगी 
हपे चरित में * अवन्तिवर्मणःसूनुरयजो अहवर्मी ! 
ऐसा कहा हैं, इस पर से यह माढूम होता है कि 
अहवमी, अवन्तिवमो का सबसे बडा पुत्र था, फिर 
उसकी पत्नी राज्यश्री का स्वत्व हटाकर किसी दूसरे 
को वह गद्दी किस अकार दी जासकती थी । इतने 
दुःखो के पश्चात राज्यश्री का उद्धार हआ था तो फिर 
उसे गद्दी का सुख क्यों नहीं दिया जाय, इस प्रकार 
के प्रश्न हषे के सामने उपास्यथित हुये । अहवमों तथा 
राज्यश्री बोद्धधरमोवरूम्बी थे, और हे वास्तव में शैव 
थ! ऐसा उसके राजकाल के नोवें बषे के बंसखर के 
शिटालेख के * परम महेश्वर ” से तथा बाण के 
* विर ” नीललोशहितस्याचम्‌ ” से कह्दा 
चल 


डर श्री हे 


के दुःखो के कारण बौद्ध हो गया था। कन्नौज के 
सिंहासन पर किसकी बेठाना, यह निश्चित करने के 
लिये, कन्नोज से थोड़ी दूर रहने बारे बोधिसत्व अवछोकि 
तेश्वर के मन्दिर में सब गये। इस साधु ने यह निधा- 
रित किया कि राज्यश्री कन्नोज पर राज करे ओर हपे 
उसका सहायक रहे, परन्तु वह राजा कि पदवी न 
अहण कर केवल 'राजपुत्र शिरादित्य' से ही अपन आपकी 
सम्बोधित करें। चीनी पुस्तक * फाज्ञ चिह ? में भी 
ऐसा लिखा हैं कि इसके बाद हे अपनी विधवा 
बहिन के साथ राज्य काये करता था । देवशुप्त की 
मृत्यु के पश्चात्‌ थोड़े काल के लिये हष ने उसका राज्य 
अपने अधीन रखा होगा तथा उसके वास्तविक उत्त- 
राधिकारी माववशुंप्त को मी नहीं दिया ऐसा बाण के 
“ अथाछोच्य तत्सवेमबनिषति स्वीकतु यथापिकारमादि 
देशाध्यक्षान्‌ ”” इत्यादि वाक्य से प्रकद होता है । हे 
ने मालवा राज्य का धन तथा सिंहासव अपने अधि- 
कारीयों के हाथ में सौप दिया था। साधवशुप्त तो हे 


के जीवन में उसका सहवासी ही रहा होगा | बहुत 


डा 
( 


भरी हथे 8३४ 


समय व्यतीत होने पर हणे ने उसे गह्ना तट के पूछे 
का भाग देकर महाराजा की पदवी से भूषित किया 
होगा ऐसा आंदित्यसेन के अफसदके शिरालेख से कहा 
जा सकता है | 


पहिले जब हषे दिग्विजय के लिये निकछा तो 
विश्विजय निमेत्त के समय राज्यश्री कौ खोज 
युनः कूच के कारण विज्न पडगया था। 
अब उसके मिलने पर अपना 

उद्देश सफल करने के लिये फिर दिम्बिजय निमित्त कूच 
की तैय्यारी की । इस समय उसके पास कन्नौज तथा 
थाणेश्वर की कुछ सेना मिकाकर ५००० हाथी,५०,००० 
प्यंद्‌ तथा २०,००० घुड़ सवार थे! अपने भाई राज्य 
वर्धन तथा कुमारगुप्त का वध करनेवाले शशाह्ुगुप् 
से उसने किस प्रकार का बेर छिया यह निश्चित- 
रूप से माछूम नहीं हुआ । गुप्त वंशी संवत ३०० का 
अथोत्‌ इसवी सन ६१९ का ताम्रपत्र जो गंजम ग्राम 
से प्राप्त हुआ है, उसमें के आधीन किसी 


कं. जब तो 


द्र्छ श्री हर्ष 


उल्लेख है | इस पर से यह प्रकट होता है कि शशाह्ल 
गप्त राजा इ. स. ६१९ तक अपने राज्यमें स्थित था। 
अब ऐसा अनुमान हो सकता है कि या तो शशाह्ल 
गुप्त ने राज्यवघेन तथा कुमार सुप्त के वें जो युक्ति 
की थी वही हुँ के सामने भी की होगी अथवा 
हणे ने बोद्धपमे के प्रभाव से उसे क्षमाकर बैर 
लेने के बिचार का परित्याग किया होगा । परन्तु 
हथेने इ० स० ६9३ में जब गंजम अथवा कंगोड़ पर 
चढ़ाई की थी तब शश्ाइ्गुप्त का राज्य भी इसके 
आधीन आ गया होगा ऐसा कहा जा सकता है। इस 
सम्बन्धमं अधिक लेख तथा इतिहास न प्राप्त होने से 
अभी तक निश्चितरूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 


हमे के समस्त विजयी जीवन में एक ही हार 
का उल्लेख है । जिस पकार गुप्त 
सम्राद समुद्रगुसने दक्षिण में 
शांव बढाना चाहा था, उसी प्रकार हषने भी नमदाके 
दक्षिणम अपना राज्य विस्तार का प्रथन्न किया था. 
इस समय चांहक्य बंध का राजा सत्याश्रय, द्वितीय 


इ्को द्वार 


श्री हषे डर 


युलकेशी महाराष्ट्‌ का स्वामी था और हषे का एक 
बड़ा प्रतिस्पर्धी था । शिलालेखों से पता चलछता है कि 
उसकी राजधानी बातापि ( आजकरू जिसे बादामी 
कहते है ) थी । ब्ुयेनत्सड्ष के कथनानुसार उसकी 
राजधानी कभी, नासिक भी होगी । यह राजा बड़ा 
बलवान तथा साहसी था । वह हषेके साथ ही अथौत्‌ 
इ० स० ६०८ म गद्दी पर बैठा | हषने इ० स० ६२० 
में उस पर चढ़ाई की, परन्तु पुलकेशी ह्वितीय ने नमेदा 
पर इतना हृढ़ प्रबन्ध किया कि हृषेको निराश हो 
छौटना पड़ा | इस सम्बन्ध में ह्यवेनत्सक़ छिखता है 
कि “ इस समय महाराजा शिलादित्य ( हे ) पूर्व से 
पश्चिम तक हमके करता था ओर इसेके आसपास के 
सब प्रदेशों के राजा उसका आधिपत्य स्वीकार करते थे 
परन्तु महाराष्ट्‌ उसके आधीन नहीं हुआ । ब्ुयेनत्सड्ड 
के जीवन चरित्रम भी लिखा हैं कि / शिलादित्य 
राजाके प्रयीण होने तथा उसके सेनापतिंयों के सदा 
विजय छाम करने पर भी इन की पुलकेशी 
द्वितीय के सामने कुछ भी नहीं चढी, इस समय भारत 
यर्षमें एक इसवी सन में सिंहासनारूढ राजे राज्य 


5 श्री हप 


करते थे ओर नमदा नदी उनके राज्यों की सीमा थीं | 
एक शिलालेख में पुलकेशी द्वितीय का वर्णन “* समर 
संसक्त सकलोत्तरापथेश्वर श्रीहषेवधन पराजयोपरूब्ध 
परमेश्वरापर  नामधेयः सत्याश्रयः अ्रीपृरथ्वीवछमभो 
महाराजाधिराज: ” ऐसा आया है। इस परसे कहा 
जा सकता हैं कि हर्ष * सकलोत्तरापथेश्वर ” अथीत्‌ 
अखिक उत्तरीय भारत का राजा था। 


इ. स. ६३३ में हे ने सौराप्टू के वह्भी बंशके 
राजा दूसरे श्रुवंसेन ( श्रवमद्ट ) 
को हराया, वह भरुचके राजके 
हां भाग गया, अन्तमें उसने हषेसे सन्धि करलछी तथा 
उसको अपनी पुत्री विवाहमें देने का वचन दिया। 
उसने कर देना भी स्वीकार किया। इसी चढ़ाईमें 
हेने सोराष्ट में स्थित आनन्दपुर आम और सोरठ पान्त 
तथा सौराष्ट्क्े उत्तर कच्छ भदेशको भी अपने आधीन 
किया होगा। भरुचके राजा दादाके दान पत्रसे ऐसा 
पता रुगता है कि इ. स. ६०१ में पश्चिम का यह 


सब प्रदेश माठ्वाके आधीन था गे 


गुजरातकी जौतें 


था हये 3७ 


इस प्रकार हर्षकी दिग्विजयका वणन यत्र तत्र 
मिलता है परन्तु श्रृंखरा बद्ध 


 #न्‍थ 


पदिग्विजयका (विस्तार के 
बिस्तुत वर्णन कहीं भी देखने में 


नहीं आता | 

हुयेनत्सज्ञ लिखता है कि “ पूर्व से पश्चिम तक 
जो राजा छोंग आधीन नहीं हुये थे उन पर इसने आधि- 
पत्य जमाया, और बहुत काछ तक उसके हाथी और 
बैंदल सेनिक अपने युद्ध बर्तोंसे सुशोमित रहे । हर्षने 
समस्त राजाओं पर विजय छाम की इसका वर्णन आगे 
किया जायगा इस स्थक् पर बाण कवि के हें चारित 
के निम्न वाक्य विचारणीय हैं ) 

अन्र बलजिता निश्चवरक्षता खलन्‍्तः क्ृत्तपक्षाः 
क्षितिभुतः । अत्र ग्रजापतिनाशपषभोगिमण्डलस्येपरि 
क्षमाकृता । अन्न पुरुषोत्तमेन सिन्धुराजं प्रमथ्य छक्ष्मी- 
रात्मीयाकृता अत्र बलिना मोजितमूमृद्रेष्टनो मुक्तो 
महानाग: । अन्न देवेनामिविक्तः कुमारः । 
अत्र परमेश्वरेण तुषारशैछमुबों दुगाया गृद्दीतः करः । 
अन्न छोकनाथेन दिद्यां मुखेषु परिकल्पिता लोकपाछा 


श्द श्री दर्ष 


इन सब वाक्योंके दो अथे हो सकते हैं इन 
वाक्यों के एक अश्से ह्षके दिग्विजय पर एक 
इृष्टिपृत कर सकते हैं। वह इस प्रकार है कि 
« इस विजेताने कई राजाओंकों ( उनके अपने 
राज्यमें ) स्थिर कर दिया, और उनके सहायकाको 
मार भगाया । इस प्रजापतेने सब राजाओं तथ। 
सरदारोका क्षमा प्रदान की ( और राज्य करने दिया ) 
इस पुरुषोत्तमने सिन्ध का राज्य जीत कर उसका घन 
आधीन कर किया । इस बलवान राजाने राजा (कुमार) 
को हाथीकी सूंडसे छुड्ा कर हाथीकों भगा दिंया। 
इस महा ऐश्वय्ये वालेने हिमाकय प्ेतके दुष्प्राप्य 
देशोंसे भी कर छिया | इस लोकनाथने भिनत्र भिन्न 
देशीमें रक्षक तथा अधिकारी नियत किये ४ इन वाक्यों 
पर से तो यह प्रकट होता है कि हषेने मारतके मुख्य 
भागों पर आक्रमण किये थे और अत्येक राजाको 
अपने राज्यमें स्वतंत्र राज करने की स्वीकृति दी थी । 
इस समय ऐसा नियम नहीं था कि जीतने वा राजा 
दूसरे राज्यों को अपने राज्य में जोड़ छे, किन्तु परा- 
जिंत राजा, विजेता का प्रभृत्व स्वीकार कर उसकों 


शी हवथे बने, 
कुछ कर दे तथा उत्सव इत्यादि अवसरों पर दरबार में 
उपस्थित हो, इतना ही पयौप्त था । हथे ने भी इसी 
नियम का अनुसरण किया होगा, ऐसा प्रकट होता है। 
बाणने उपरोक्त वाक्यों में कई देशों के नाम भी दिये 
है, हिमालय के आगे का ग्रदेश कदाचित्‌ नेपारू हो 
हषेने जिस कुमार को राजा बचाया था वह प्रागज्यो- 
तिष ( आसाम ) का मास्करवमोी उपनामधारी कुमार 
राजा ही होगा | यह कुमार राजा हे का मित्र बना था 
यह पूर्व लिखा जा चुका है। बाण का कहना है कि 
हपने कुमार राजा को हाथी की सूंढ से छुड़ाया था । 
यह कथा इस ग्कार है कि जिस हाथी पर हर्ष सवारी 
कर रहा था, उस हाथीने कुमारराज को अपनी सुण्ड 
में पकड़ लिया । हे का बढ जोर साहस बड़ा चढ़ा 
भा, इस लिये उसने तकवार से उसकी सूण्ड काट 
डाली और कुमार राजा को मुक्तकर हाथी को जज्ञरू 
में हांक दिया | इ. स. ६०८ में गद्दी पर बैठने के 
अनन्तर छे वषे में ही अथात्‌ इ. स. ६१४ तक हे 
मे अपनी दिग्विजय समाप्त की | इसके पश्चात्‌ यजत्र 
तत्र जो उसने विजय व्मम की वह इस से मित्र हैं । 


६७ श्री हर्ष 


संक्षेप रूप में उसने गज्ला पार का हिमाऊय से नमेदा 
तक का सब प्रदेश तथा नेपाकू, मालवा, गुजरात 
काठियावाड इत्यादि सब ग्रदेशों पर अपना आधिपत्य 
जमाया । पूर्व काल के गुप्त माठय इत्यादि राजाओं के 
समान उसने भी जपना संबत निकाला था | उसका 
प्रथम वर्ष. स, ६१४ से नहीं किन्तु इ. स. ६०८ 
से आरम्भ होता है । 


इतने बड़े विस्तृत राज्य पर अकेके शासन करना 
असम्मव होने से बाण के 
उपरोक्त कथनानुसार हपेने सब 
स्थलों पर अधिकारी तथा रक्षक रखे थे, किन्तु हृषे का 
ऐसा बिचार था कि राजा की अपनी देखरेख बिना कार्य 
ठीक नहीं चलता, इस छिये वह सब॒ठाट से आठ 
महीने तक अपने राज्य में घूमा करता था । वषों काल 
में घूमना बोद्ध धर्म में मना है, और तिस पर इतने 
ठाद से घूमना- और भी कठिन है । अतः बषों ऋतु 
के चार महीने वह अपनी रांजधानी में ही व्यतीत 
करता था भपनी घुसाफरी में वह सद्वुणी ठोर्गों को 


राज्य व्यवस्था 


१ 00 


श्रो दष छ्रै 
इनाम और दुर्गुणीयों को दण्ड देता था। उस समय 
आज कलछ की तरह तम्बु नहीं थे परन्तु बाण के ढेखा 
नुसार पत्ते और शाखाओं से बने हुये “ घूमत 
महल ?” प्रत्येक स्थर पर बनाये जाते थे । ऐसे 
महरू राजा के दूससी जगह जाने पर जरा दिये जाते 
थे | हे दरबारी ठाट में ही मुसाफरी करता था तथा 
उसके आंगे आगे सोने के ढोछ बजते थे । 


हथ॑ की राज्यव्यवस्था बहुत उत्तम सिद्धान्तों पर 
रची गईथी । राज्य का मुख्य कर सरकारी भूमि से 
उपजता था | प्रायः भूमिकर राज्य की समग्र आय 
का छठा भाग होता था। अफसरों को वेतन के स्थान 
में जमीव मिलती थी आजकल के समान उस समय 
जेगार की प्रथा नहीं थी । अजा पर कर का बोझ भी 
नहीं था | धर्म संस्थाओं कों धन की सहायता देने 
का अच्छा प्रबन्ध किया गया था । उस समय आज- 
कल के समान अनाचार भी नहीं था, किन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि चोरी तो जैसी आजकछ है बैसी 
दी होगी कारण कि चीनी यात्री झ्लुगेनत्सज्ञ कई 


छर श्री हथे 


बेर चोर डाकुओं से घिरा था ऐसा वह स्वयं छिख गया 
है । साधारण अपराध के लिये केंद का दण्ड था और 


कई बेर बन्दी को भूखे भी मार दिया जाताथा। 
भयज्लर पाप वा राजद्रोह क छिये अपराधी के हाथ, 


नाक, कान, पेर इत्यादि काट डालना विहित था, तो 
भी हषे इसका पाछन न कर, उन्हें देश निकाछा देता 
था । छोटे अपराध के लिये ज़र्माना किया जाता था | 
बिष, देवता, बोझ, पानी इत्यादि दिव्य उपायी द्वारा 
अपराधी से दोष की स्वक्वेति कराई जाती थी। प्रत्येक 


ग्रान्त मे एक विशेष अधिकारी द्वारा अच्छे अथवा बरे 
काय्यों तथा जीत हार का वर्णन वृत्तान्त पत्र में लिखा 


जाता थ। | अभी तक कोई फंसा पत्र हाथ नहीं रूगा 
यह विचारणीय बात है। उस समय विद्या का प्रचार 
बहुत था और विशेषतयः ब्राक्षणों तथा बौद्ध यतिओं 
मं इसका प्रसार अधिक था । मौय्य साम्राट अज्योक 
जो हे से नो शताब्दि पूर्व हो चुका है, एक ही युद्ध 
कर संतुष्ट हो गया था, किन्तु दृषेने छगभग ३७ 
( सेतीस्त ) वषे तक युद्ध करने के पश्चात्‌ ही अपनी 
तब्वारको स्थान में डाछा जोर अशोक का चअनुकरण 


ञ्रा दृष ४३ 


कर शान्ति भोगने तथा दया धर्म के कार्य्य करने की - 
इच्छा की | 


हुए के समय बोद्ध धम का विशेष प्रचार था। 
इस घर्मे की दो शाखाए हैं 
(१) महायान (२) हीनयान | 
गौतम बुद्धने जब यह नया पन्थ# स्थापन किया तो 
वह केवल संन्यास वृत्तिवाछा था, आत्मा के अस्तित्व 
पर उसका विश्वास नहीं था | वह निर्वाण अथवा 
मोक्ष मानता था। मनुष्य को संसार छोड़ जह्वल 
में रह कर कर्म संन्यास करना चाहिये यही वह 
प्रतिपादित करता था। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
अनुयायीओं को यह ध्येय अच्छा नहीं छगा इस लिये 
वह भाक्ति मार्ग का भी अनुकरण करने छंगे, और 
वैदिक धर्मानुसार उपासना पूजा इत्यादि का भी उपदेश 
करने छगे। मनुष्य कमे संन्यास न कर छोगों पर उप- 


दया धर्म के काम 





+ वास्तव म यह केवल पथ है परन्तु 


छ्दे अं दहपे 


कार तथा उपयोगी होने का यत्न किया करें ऐसा उन 
का मत हो गया । ऐसा कहा जाता है कि नागसेन ने 
नई शाखा स्थापित की थी। इसकी महायान कहते हैं 
और बुद्ध की स्थापित शाखा हीनयान कहाती है । 
हषे को इन दोनों शाखाओं के लिये पूज्य भाव था, 
बह महा भक्त हो कर रहता था। मनुष्य जीवन से 
प्राणी जीवन वोद्ध धरम में विशेष कीमती है इस सूत्र का 
पालन हषे बहुत सावधानी से करता था “ घर्मरूपी 
बीज बोने का वह इतना प्रयत्न करता था कि खाना 
ओर सोना भी भूछ जाता था यदि कोई जीवहिंसा 
अथवा मांसाहार करता तो उसे प्राण दण्ड दिया 
जाता था। 


अश्योक के पथ पर चलते हुए हमे ने समस्त 
राज्य में यात्रियों, प्रवासियों गरीबों तथा रोगियों के 
निमित्त धर्माथे संस्थाएं स्थापन की थी | शहरों तथा 
गांव में घमेशालाएं बनाई गई थीं, जिन में खाना 
विना मूल्य दिया जाता था। रोगियों को औषधि देने 
के छिये वेचों का मी प्रबन्ध था उसने दिन्दु धर्म 
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शा दान छठ 


तथा बौद्ध पमे सम्बन्धि अनेक संस्थाएं स्थापित कीं 
थी । उस के द्वारा असंख्य मठ तथा गज्ला तथ पर 
सो पाद ऊर्चे अनेक स्तृप बनवाये गये थे | उस समय 
बौद्ध धमे का पास हो रहा था, फिर भी उस के 
बनवाये हुये मठों में बौद्ध पन्थ के दो छाख साधु रहते 
थ्रे#, साधारणतयः छोगों की बौद्ध धमे में अधिक 
श्रद्धा थी । वैशाली तथा पूर्व बज्ञाल में जैन घम का 
बहुत प्रचार था परन्तु बौद्ध धमं तथा पौराणिक घर्म 
( हिन्दु घम ) से उस के अनुयायीओं की संख्या कम 
थी छोग अपना अपना धम शान्ति पूर्वक पाठते थे। 
लोगों में धार्मिक झगड़े वेंसे कम नहीं थे । राज्यवर्धन 
के घातक श्शाइगुप्त ने ह. स. ६०० में बुद्ध गया का 
बोधि वृक्ष गिरवा कर जलवा दिया तथा बुद्ध के पाद 
चिन्ह का पत्थर भी तुड़बा दिया था। उसने अनेक 
मठ नष्ट कर साधुओं को विखेर दिया था। मगध के 
राजा पूर्णव्मों ने बोधि वृक्ष को पुनः स्थापन किया । 





# देखो जनेल आफ शरेयक एशियारिक सोसार्ध् 


8६ श्री दषे 


इस अकार कभी कभी छोग धर्मान्ध हो जाते थे 
ग्ररन्तु श्रायः छोगों में सहनशीछता ही थी ऐसा कहना 
चाहिये । 


पूर्वकाल के हिन्दुओं में एफ ही कुटुम्ब के छोग 
अपनी अपनी इच्छानुसार, शैव 
वैष्णव वा बुद्ध पन्‍थ पाल सकते 
थे, और और बोद्ध धमे को हिन्दु धर्म से मिन्न नहीं माना 
जाता था किन्तु व्यवहार दृष्टि में यह आय्य॑ घर्म की 
दो मह। शाखाएं समझी जाती थीं । हर्ष के कुठ्धम्ब 
में ही एक प्रकार की पूजा नहीं होती थी । पृष्पभूति 
शिवजी का भक्त था, प्रभाकरब्धेन सूस्थे भक्त था, 
राज्यवधन ओर राज्यश्री बुद्ध के अनुयायी थे। स्वय॑ 
हे शिव, सूस्ये और बुद्ध तीनों का भक्त था। उसने 
इन तीनों के मन्दिर बनवाये थे। आरम्भ में हप सम्मिलीय- 
पन्‍्थ के हीनयान मागे में था परन्तु बाद में जब वह बहू 
में चीनी न्यायेखर ब्येनत्सक्ल को मिला, तो उस के प्रभाव 
से महायान मत का अनुयायी हो गया। उस समय स्त्रियो को 
शररदे में नहीं रखा जाता था, इस लिये वद्ध और राज्य- 


हे और ह्युगेनत्सज्ञ 


श्री हये छछ 


ओ दोनों श्लुयेनत्सक् का धार्मिक संबाद सुनते थे। 
झुयेनत्सज्ञ कभी संवाद में हार न जाय इसकी चिन्ता हे 
को बहुत रहती थी । एक वार इस ग्रकार के संबादों 
के कारण झयेनत्सज्ञ का जीवन सह्ृट में पड़ गया और 
हमे को यह डोण्डी पिटवानी पड़ी “* कि इस न्यायेश्वर 
को यदि कोई छूयेगा ते उसके ग्राणहरण किये जायेगे और 
जो कोई इस के विरुद्ध बोलेगा उस जीम कादली 
जायमी, परन्तु जो मेरी कृपा का छाम उठा कर इसका 
उपदेश सुनने आयेगा उसे डरने की कोई बात नहीं ॥” 
इस डण्डारे का यह परिणाम हुआ कि १५ दिद में 
ही छ्युयेनत्सज्ञ का कोई प्रतिदवन्दी न रहा। बुयनत्सक्न 
के विवाद से हृषे इतना असन्न हुआ कि उरूने अपनी 
नई राजधानी कनोज में विशेष सभा कर अपने गुरु 
€ झुयेनत्सड्र' ) के उपदेश सुनवाने का निश्चय किया। 
अपने साथ बहुत से आदमियों को के कर वह गज्ञाके 
दक्षिण तठ पर होता हुआ गया । गज्ञा के दूसरे 
किनारे किनारे काम रूप (ग्रागू ज्योतिष ) का कुमार 
राजा बहुत से पुरुषों सहित कन्नौज के लिये चल दिया। 
१९ दिन में सन कल्लौज पहुच गये उस समय 


छ्ट श्री द॒पे 


३. से. ६०३ का फेब्रुआरी वा मा महिना होगा । 
कुमार राजा, वह्॒भी के राजा तथा इस प्रकार अन्य 
१८ राजाओं ने हषे का स्वागत किया। इस समय 
विहार के नालन्द मठ के एक हजार के छगभग तथा 
जैन बआह्यग कुछ मिठा कर रेवा 9 हजार साथु वहां 
उपस्थित थे । इस अवसर के छिये गज्ञा तट पर एक 
विशेष मठ बनवाया गया था और एक सौ पाद ऊंचे 
मिनार भे॑ हर्ष के कद की बुद्धदेव की एक सोने की 
मूर्ति खवायित की गई थी हषने शकदेव का वेश 
पहिना और कुमार राजाने बअल्मा का स्वरूप डिया था 
हंपेने हवन समय अनेक कीमती भेट छोगों को दी ! 
एक दिन अचानक उपरोक्त मठ में आग छूग गई और 
उसक। एड बड़ा भांग जरू गया परन्तु हर्ष के आने से 
बह आग अबूमुत प्रकार से बुझ गई। स्तृप के ऊपर चढ़ 
कर जब हर्ष सृष्टि का सौन्दर्य देख उतर रहा था तो 
एक पागरू मनुष्यने छुरी द्वारा उसका वध करना चाहा, 
परन्तु आसपास के मनुष्योंने उसे पकड़ छिया और इस 
प्रकार हपे की रक्षा हुईं। अन्त में उसी आदमी ने स्वयं 
ही स्वीकार किया कि दे बौंद्ध लोगों पर विशेष्‌ श्रम 


श्री दर्य छ्र्‌ 


रखता था इस लिये विरोधियों ने उसका वध करने 
को उस्ते उकसाया था। मठ को भो इन्हीं छोगों ने 
आग छगाई थी। हषें ने इन में से कई पड्यंत्रकारियों 
को दण्द्‌ किया । 


कन्नौज की सभा विसर्जन कर हर्ष छुयेनसज्ञ 
की ले कर प्रयाग पहुंचा | बहुत काछ से यह अथा 
चली आती थी कि राजा प्रत्येक पांच बे पश्चात्‌ 
प्रवाग में एक महा सभा कर सब धर्मों के अनुयायियों.: 
तथ। गरीबों को असंख्य वस्तुएं दाम करता । इसी 
प्रथानुसार हे इ. स. ६४३ में छट्टी बार श्रयाग आया 
और एक बड़ी सभा की । इस समय भिन्न मिन्न 
स्थानों के लगभग ६ राख मनुष्य उपस्थित थे और 
७७५ दिन तक मिन्न मिन्न क्रिया की गई। 
इस काछ में असंख्य वस्तुओं का दान 'हुआ। सब' 
क्रियाओं के समाप्त द्वोने के दुस दिन वाद बुर्येनत्सह्ल' 
ने अपने देश को जाने की तैय्यारी की। रूम्बे प्रवास 
निमित्त हषे ने और कुमारराज ने तीस हजार सोने के' 
और दस हजार चान्द्री के सिक्के हाथी पर छाद दिये 


प्य्छ श्री दृषे 


और उसके साथ उधित नामके राजा को भेजा। छ 
महिने में श्ुयेनत्सक्ष॒ जलन्धर पहुँचा और वहां एक 
मास रह कर अपने देश को चला गया, उधित उसे पंहुचा 
भारत पुनः छौट आया । झुयेनत्सज्ञ अपने साथ ६७५७ 
पुस्तक, सोने और चन्दन की बुद्ध की जने म्तिएं 
कुमार राजा से प्राप्त पुष्कक घन तथा ३५० अन्य 
चस्तुएं बुद्धकी स्मृति रूप में लेगया | उसने हमारे देश के 
८१ अ्न्थों का अनुवाद चीनी भाषा में किया है. इ. स. 
६६५ में वह उत्यु को प्राप्त हो गया। 


हपने इ. स. ६४१ में चीन के महाराजा के 
पास अपना एक राजदूत भेजा 
था| वह वहां दो वर्ष रह कर 
उत्तर के छोट आया । वह इ. स. ६४५ तक 
भारतवषे भें रह कर चीन को छोट गया। उसके दूसरे 
वषे बाद अथोतू ई. स. ६०६ में चीन के महाराज 
ने वन्नद्युसनत्से नामक एक दूसरा एछची ३० घोड़े 
स्वारों के साथ हणे के दरबार में भेजा परंतु उसके मगघ 
देख में आने से पूवे द्वी दषे की मृत्यु हो चुकी थी 


इषे को मृत्यु, 


आओ हे जे 


हमे के वाद उसका अधान अजुन गद्दी को दबा 

रु 4 
बेठा । उसने वज्ञद्युसेनत्से कु अपमान किया और उसका 
माल दट कर उसके साथियों को मार दिया। वज्ञद्य- 
प्‌ सेनस्से हक जे हि कद कै 
अप बचे हुये थोड़े भनुष्या 
मऊ सकी] के साथ रात के समय भाग 


निकरछा, जिससे उसके जीवन 
की रक्षा हुई। वह भायता हुआ सीध! तिब्बत पंहुचा 
बहां के राजा ने उसे आश्रय दिया और उसके साथ 
१००० सवारों की सेना भेजी, और नेपा७ के राजा ने 
सात हजार सिपाहियों की सहायता दी। इस सेना को 
छेकर वह्ब्यगेनत्से छोश और तिरइुत को आधीन 
कर छिया | वहां के तीन हजार सिपाहियों को 
उसने मार डारछ और सात हजार आदमी हर के मारे 
नदी में डूब मरे ! अजजुन वहां हार गया और नई सेना 
इकट्ठी कर लछढ़ाई करने को फिर उययत हुआ। परंतु 
बज्बसनत्से ने उसे फिर हराया और उसे केंद कर उसके 
आदमियों को मी बन्दी बना लिया इस के उपरान्त 
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फ्ु श्री हर्ष 


चीन के राजा की आज्ञा से वह फिर इ. स. एक 
पं भारत को आया, परंतु इस बार वहू केवक बौद्ध 
धर्म के पवित्र मंन्दिरों को दान करने के हेतु से आया था । 
बह नेपाल के वेशालि ओर बुद्धगया के स्थानों पर गया 
वहां से काबुल उत्तर अफगानिस्थान, हिन्दुकुश तथा 
पामीर होता हुआ अपने देश को वापिस छोटा । 


हमे के अन्तिम दिनों में भारत की दशा कैसी थी 


तथा इसने किन किन राजाओं 
6. 

की अपने वश में किया था और 
कीन कोच सा राज्य उसके 


आधीन था, उसका वर्णन ब्वयेनत्सह्ल के लिये छिखे हुये 
ब॒तान्तों से स्पष्ट होजाता है। यह सब वर्णन इस 
रुघु पुस्तक में ऋमानुसार नहीं आसकता परंतु संक्षेप 
में हम यहां छिखते है, पर यह वृतान्त माना जा 
सकता है क्यों कि शिल छेखें तथा ताञ्रपत्रों से इसका 
अनुमोदन दो सकता दे 


हे के कार के राजे' 
राज्य इत्यादि. 


श्री दषे प्च् 
बोद्धधर्मी क्षत्रिय राजा राज्य करता था । इसका 
नाम छुयेनत्सज्ञ ने नहीं दिया । सिन्धु नदी का दूसरी 
तरफ का प्रदेश रूम्पक नगर तथा गान्धार॒मी उसके 
आधीन था। गान्धार का राजवंश नष्ट हो चुका 
था, जहां तहां जो खंडहर दीखते थे वह ह॒ के 
पिता प्रभाकखघेन के समय के हण छोगों के होगे 
शसा अनुमान होता है | इसके बाद सिन्ध के उस पार ही 
सुबस्तु ( स्वात ) का उचद्चान आता है, इस समय वहां 
बौद्ध धर्मे का प्रचार पूर्ण रूपसे था । सिन्धु नदी की 
इस ओर सबसे पहिछे काश्मीर का राज्य आता है 
उसके आघीौन तक्षशिला, सिंहपुर और उरश के राज्य 
थे। उस समय वहां दुरूमवधन राजा राज्य करता था 
* राज तरिज्ञिणी ? के अनुसार इस राजा ने वहां 
करकोद वंश की स्थापना की थी | वह इ. स. ६०१ 
में गद्दी पर जाया और उसने ३६ वर्ष तक राज्य कियों 
अथात्‌ वह आदि से अन्त तक हषे का समकालीन था। 
' बह बलवान था, परन्तु हएे के आगे उसे झुकना पड़ा 
ओऔर कर देना मी उसेने स्वीकार किया था 


प्छ श्री हे 


इसके बाद टेक्का का देश, आता है जिसका मुख्य 
नगर साकल था । वहां पूर्व कार में मिहरकुर राज्य 
करता था । बुयेनत्सज्ञ के समय में साकुछ में खण्डहर 
ही दीखते थे । टेका का नाम ब्येनत्सज्ञ ने दिया है 
इसका भारतीय नाम क्या है यह हूंडने का बत्न करना 
चाहिये | चचनामा # में लिखे हुये टाक नाम के साथ 
और भारतवषे के ३६ राजवंशों में से “ तक्षक ! 
अथवा “ताक” के साथ इसका सम्बन्ध होना चाहिये। 
मूलस्थानपुर ( मुस्तान ) और पर्वृतनगर इस समय 
इसके आर्धान थे। इस देश भें केवल बौद्ध धर्म का 
ही प्रचार न था, किन्तु मुल्तान में सृय्थेदेव का प्रस्यात 
मंदिर था, जहां भक्त छोग दशेनाथे जाते थे । 
इस देश का राजा पंजाब में सब से बछवान और असिद्ध 
था । इसका देश काइमीर और थापेश्वर के बीच होने 
से हष ने इसे हराया होगा ऐसा अनुमान हो 
सकता है । 


श्री हष ण्ष्दु 
इस के बाद सिंन्ध आता है, इसकी राजबानी 
सिन्धु नदी के उस पार थी तथा पश्चिम और दक्षिण 
में, नदी पर स्थित, दो तीन छोटे राज्य इस के 
आधीन थे, अथीत्‌ आजकरछ के सिन्ध जितना ही उस 
समय का सिन्ध प्रदंश था। यद्यपि वहां का राजा 
बलवान था तथापि प्रभाकर वर्धन और हे ने उसे हराया 
था, यह हम ऊपर रख ही चुके है। बुयेनत्सज्न 
छिखत। है कि यह राजा बोद्ध धर्मी झूद्ध था । चच- 
नामा में छिखा है कि ब्राह्मण राजा * चच ! के पढे 
एक वंश वहां राज्य करता था। इस वंश का पेज 
देवेज था और इसका अन्तिम राजा साहसीराय था 
साहसी के मरने के बाद उसके दरबारी ने गद्दी धर 
दबायी और उसकी विधवा के साथ विवाह किया। 
है. स. ३३२ में मुसलमानों ने सिन्ध पर पहिली वार 
चढ़ाई की थी उस समय वहां चच राजा था और ३५ 
वर्ष से वह राज्य कर रहा था ऐसा चंचनामा के 
छेखक का कथन है | इ. स. ७५५९७ में उसने गद्दी 
छीवद कर चाढीस वे तक राज्य किया अब इ स 


ण्द्‌ श्री हथे 


६४१ में जब छुयेनत्सज्ञ इस देश में आया, तब चंद्र 
शज्य करता होगा ऐसा अनुमान हों सकता है । वह 
बोद्ध था ऐसा चचनामें में भी कहा है । श्षयेनत्सञ्ञ 
ने उसे ब्राह्मण न कह शुद्ध छिखा है, यह उसकी 
भूछ होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते, कारण कि 
चचनामे में तो केवरक सुनी हुईं बातें। के आधार पर 
छिखा गया है, इसल्यि उसका विश्वास नहीं किया 
जा सकता । इतिहास की कई बातों पर विचार करने 
से यह अनुमान होता है कि उस समय साहसौरशाय 
द्वितीय राज्य करता होगा चन्द्र नहीं क्योंकि चच 
ने मुस्तान और परत जीत कर काश्मीर तक 
अपना राज्य विस्तार किया था और वह बहुत बलवान 
था | इस लिये चच ने ५९७ में नहीं किंतु ६४८ में 
गादी छीनी होगी और वह इ. स. ६८८ में मर 
गया होगा । इसके वाद चन्द्र ने इ. स. ६९७ तक 
राज्य किया होगा, ओर फिर उसका लड़का दाहिर 
गादी पर बैठा था जिसे इ. स, ७१२ में महम्मद 
कासिम ने दराया थ 


श्रो दृषे ५७ 

इसके बाद वछ्भी का राज्य आता है। वहां 

का राजा श्ुवभट्ट क्षत्रिय था तथा हे का दामाद था। 

वह रणसंग्राम में भी हषे के साथ जाया करता था, 

और इ. स. ६०३ की प्रयाग बारी सभा में वह 

उपस्थित था। हृण छोगों के त्रास से अयोध्या से 

भागा हुआ सेनापति भद्दारक ने छयगमग इ. स. ४८५ 

में बल्लभी वंश स्थापित किया था। ताम्रपन्नो इत्यादि 

से ऐसा प्रतित होता है कि इस वंझ्य के राजा शैब थे 
केवर श्रुवभट्ट ही बौद्ध था । 


इसके अनन्तर राजपुताना का गुजर राज्य आता 
है इसका मुरूय नगर भिनभार था, वहां का राजा 
बोद्ध ध्मोवरम्बी क्षत्रिय था, वह व्याप्रमुख राजा का 
छड़का होगा । व्याप्रमुख के राजकारू अथीत्‌ इ. स. 
६२८ में प्रसिद्ध खगोलवेत्ता अल्ममुप्त ने खगोरू विद्या 
का पुस्तक रचा था। श्वुयेनत्सज्ञ के समय व्याश्रमुख 
का यह पुत्र युवा होगा । हृ्ष के पिता ने इस देश 
को जीता था, यह हम पूर्व कह चुके हैं, परंतु हे 
की द्म्विजय में इस देश का नाम नहीं जाता, फिर 





प्ट्‌ श्री हर्ष 


भी झ्ुमेनत्सज़ लिखता है कि वह हमे की सत्ता को 
स्वीकार करता था| 


इसके बाद बछमी की दक्षिण में खिंत गुजरात 
का सृगुमच्छ वा सरुकच्छ ( आज्ञ कुछ का भड़ोच ) 
आता है। उपर लिखे गुजेर वेश के किसी राजा ने यह 
देश बसाया होगा, और फिर इसका नाम शुजरात पड़ 
गया होगा | इस समय इस देशकी राजधानी मरुच 
( भड़ोच ) थी और दादा द्विदीय राज्य करता था । 
ताअ्रपत्रो द्वारा उसकी वंशावलि माछ्म हो सकी है 
और “ विपुलशुरजरनृपन्‍्वय प्रदीपतो ”” % इत्यादि 
बंबब से उसका गुर्जर वंशी होना सिद्ध हो जाता है। 
इस वंशके राजा सू्येदेव को पूजंत थे, तथा मिनभाछ में 
सृख्य का मन्द्रि था इस छिये उपरोक्त वंश से इसका 
सम्बन्ध और भी इृढ होता है। इस वंश का पहिला 
राजा दादा प्रथम था वह लगभग ६. स. ५२८ में यहां 
आया था और उसेने यह राज्य स्थापित किया । उसके 
बाद जयमह्ट और बाद दादा द्वितीय राजा हुआ वह 


थी हु फ्र्‌ 


खतंत्र राजा होने पर भी महासामन्त ही कहाता था । 
हमे ने बल्मी के राजा अ्रुवभट्ट पर जब चढ़ाई की तब 
इसी दादा ने वक्ृमी राजा को सहायता दी थी ऐसा 
कहा जाता है, इसका उल्लेख हम पूर्व कर चुके हैं । 


इसके बाद छुयेनत्सक्ञ ने मोलपो, अथवा म।रूवा 
राज्य का वणन किया है। वह छिखता है कि 
४ इसकी राजधानी मही नहीं की अम्निय दिशा 
की ओर थी....नेऋत्य दिज्ला में स्थित मारा और 
इशान दिशा में ममघ, यह दो विद्या के रुख्य केंद्र 
थे ” यह वर्णन समस्त माछ॒वा का है, परन्तु आणेच- 
त्सकह्न का मोलपो आजकल का पश्चिम मारा होना 
चाहिये, और महीनदी के उस पार की घारनगरी 
उसकी राजधानी होगी। जोनपुर के इश्वरवर्मा के 
शिलालेख में धारा का नाम जाता है, इस लिये 
यह नगरी इस समय भी होगी । इस पश्चिम मारूया 
का राजा कौन था, इस का पता नहीं छूगा। झुयेन- 
तज्ञ लिखता है, कि उसके वहां जाने के साठ बर्ष 
पृ बशिर॑दित्य नामक दयाढ् नामक राजा राज्य करता 


ऑफ इफरफ +... चथूथ... | 


“६० ञहपं 


आ। वह बोद्ध घर्मी था और उसके राजमहलू के पास 
एक बोद्ध मंदिर था। “ वह मक्‍्खी को भी नहीं 
सताता, तथा उसके घोड़े और हाथियों को पानी 
छान कर दिया जाता, जिससे जीव हत्या न हो | 
जावी की हिंसा नहीं करनी चाहिए यह बात उसेने 
अपनी अजा को भी प्रकार समझा दी थी। इस 
प्रकार काम करता हुआ वह पचास वर्ष पूर्व राजगद्दी 
पर रहा ” इ० स० ७३० में वह गद्दी पर बैठा 
था। राजतरिक्लिणि में विक्रमादित्य का पुत्र मालवा 
का राजा-शिलछादित्य था ऐसा उलछेख हैं। घसके 
शचुओं ने उसे उसकी राजधानी से मार मगाया था, 
परंतु काश्मार के ग्रवरसन द्वितीय ने उसका राज्य उसे 
वापिस दिला दिया । इस प्रवरसन ने ३० स० ५४० 
में नए काइमीर को अपनी राजधानी बनाई। मालवा 
के विक्रमादित्य यशोधम राजा ने इस प्रवरसेन से 
पूर्व मत्रिगुप्त नामक राजा को राज्य करने के निमित्त 
भेजा था। विक्रमादित्य के पुत्र प्रतापशीछ उपनामधारी 
भिद्यदित्य से उसके झत्रुओं ने उसका ग्रदेश छीन 


श्री हे छफ 
लिया था और प्रवरसेन ने उसे वापिस दिल्वाया 
था । ऐसा अनुमान हो सकता है कि यही प्रतापशीर 
उर्फ शिलादित्य मालवा का-अर्थात छुवेनसज्ञ के 
मोछूपो का राजा हो। 


परन्तु यह कुछ सन्दिग्ध रह जाता है। झुगेन- 
त्सज्र लिखता है कि हर्ष का दामाद-वहभी का राजा- 
मुवनट माल्या के शिलादित्य का भाज्ञा था परन्तु यहां 
उसने रिश्तेदारी के सम्बन्ध में गरबड़ की है, वस्तवमें 
मारूवा के शिल्ादित्य और श्रुवभट्ट के पिता सगी। बहिनोः 
के लड़के अथोीत-मौसेर भाई-होंगें। यदि इस प्रकार 
समझा जाय तो भा्य। को शिव दित्य ही धुयेनत्सज्ञ के 
मोढूपाका शिलादित् होगा, यह निश्चयात्मकरूप से 
कहा जा सकता है | ऐसी धारणा हो सकती है के 
जब बु्येनत्सज् वहां गया होंतब शिक्वादित्य का पौन्न 
राज करता हो। इस वंश नेह. स. ७२८ से 
८४० तक पश्चिम माछवा में राज्य किया द्वोगा । 

अब क्रमानुसार उज्बयिनि जाती हैं। चम्बल- 
नदी द्वारा पश्चिम माठवा से विमाजित पूर्व मालवा की, 


दर ञ्री हर्ष 


यह मुख्य नगरी थी । अशोकने अपराधियों के दण्ड 
देने निमित्त यहां एक बन्दीगृह बनवाया था । यहां 
ब्क्षण राजा राज्य करता था, इतना ही वर्णन हमें 
थ्ुवेनत्सक्ष से प्राप्त हुआ है। कमी हे ने ही उसे 
राजा बनाया हो, अथवा वह स्वयं ही गद्दी दबा बेठा 
हो, और हे ने उसकी ओर ध्यान न दिया हो ऐसा 
हो सकता है । हे के राज्य छाम के आरम्भ में वहां 
गुप्त वंश का प्रभुत्व था । पाटलिपुत्र और अयोध्या के 
गुप्त वंशी राजाओं ने इ. स. 9०० में थारूबा और 
उज्जयिनि को जीत लिया था । स्कन्दगुप्त की मृत्यु के 
पश्चात गुप्त वंश का अन्त हो गया परन्तु इ. स. ४८० 
से इ. स. ५०० तक बुद्धगुप्त नामक राजा जमना से 
नमभदा तक राज्य करता था, ऐसा हम एरण के शिक्षा 
छेखों तथा उनके सिक्कों पर से कह सकते हैं । गुप्त 
सरदारों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर मिन्न मिन्न शाखाएँ 
स्थापित की थीं । इस वंश के देवगुप्त को राज्यवधेन ने 
मार डाछा था, इस के बाद हे ने भी इ. श्र. ६०६ 
में उज्थियिनि को आधीन किया था । इस के उपरान्त 
बुयेनत्सज्ञ ने ' चिंचिरों ' तथवा अजोटि नगर तथा 


श्री हर्ष दर 


तथा महेइबरपुर इत्यादि का भी वर्णन किया है। 
चिचिर आजकल के बुन्देढखण्ड में होगा उसकी राज- 
धानी ऐरण होगी ऐसा अनुमान किया गया है । महे- 
शवरपुर आजकल का ग्वालियर ( अथवा कभी नरवर 
हो ) ऐसा अनुमान कर सकतें हैं। इन तीनों राज्यो में 
जाम्हण राजे राज्य करते थे और इन पर हु का थोड़ा 
बहुत पमुत्र॒ होगा ही ऐसा भाना जा सकता है। 


अब मध्यम हिन्दुस्तान में थाणेश्वर कन्नोज 
मर दिल्ली आती है | इस समय गह्डा और जमना 
नदीओं में से नहर निकारू कर आसपास के प्रदेशों 
को पयोप्त पानी देने की योजना से यह भू भाग 
बहुत ही उपजाऊ हो गया था, इसी लिये यहां अनेक 
असिद्ध राज्य हो चुके हैं । जन्मेजय के कुरु और 
पांचाल राज्यों समान, हे के यह थशणेश्वर 
और कन्नाज थे तथा हर्ष भी जन्मेजय जेसा साम्राट 
बना था । हषे ने कन्नेज को अपनी राज्यधानी बनाई 
अत यह नगर सब से बढ गया। मैेखरि वंश्व के 


छू जक ट्‌ः चक्र ज्फ 


द््छ भ्रीदष 


बसाया था, हषे के पिता पितामहों ने गड्डा के पश्चिम 
में थाणेश्वर को बढ़ाया था । हषे के कन्नोज को 
महत्व देने से पाटालिपुञ फीका पड़ गया । 


मोय्य॑ सम्राट चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुन्न को राज- 
धानी बनाया था। अशोक ने उसे ही राजधानी रखा 
जैर फिर उसके बाद सब राजाओं ने उसका अनुकरण 
किया परन्तु जब गुप्त राजाओं ने अयोध्या अपनीं 
राजघ।नी बनाई तो पादलिपुत्र घटने छगा और हे के 
काल में तो वह ८०० वे में ( अर्थात्‌ इृ. स. ३०० की 
पूषे से ७०० तक में ) नथ्ट आयः ही हो गया। इस 
समय दिल एक छे।टासा ग्राम था, पाण्डवो के काल 
में कुछ महत्व भेग कर फिर वह गिर गया । इ. स. 
की नवमी शताब्द भें अनह्ञपाऊने फिर उसे महत्व 
दिया, और जब बारहवीं शताब्दि में प्रथ्वीराज ने जय 
चन्द्र पर विजय छाम की.तब उस (दिल्ली ) का 
महत्व कन्नोज से भी बढ़ गया । मुसवमानं ने प्रथ्वी- 
राज को जीत दिल्ली ही अपनी राजघानी बनाई, तो' 
तब से आज तक वह्' नगर उन्नति पर ही है 


डर 


श्री हषे ह५ 

इसके अतिरिक्त श्रए्नत्सज्ञ ने गंगा के उस पार 

कह अदेश गिनाए हैं यथा परित्रय ( अछूबर ) श्रुघ्त 

( कृदाचित्‌ हरिद्वार ) मतिपुर और ब्रह्मपुर (गढ़वाल) 

अहिछत्र, पिछोशन, शैक्रप्य, अयोध्या, अल्हाबाद, 

और कोशाम्बी इृत्यदि | इन सब पर हथका प्रभुत्व 
पूर्ण रूप से था । 


हिमालयकी तर £ में श्रावस्ति, कपिलवस्तु, राम- 
ग्राम, कुशीनगर हृत्य|दि छोटे छोटे राज्यों के सरदार 
हषे का छोहा मानते थे। 


इसके बाद ब्एनत्सक् मगध का वर्णन करता 
है | पूवे काल में वहां पूणवमी नामक राजा राज्य 
करता था । कणसुबण के शश्ाह्षगुप्त ने वहां के बोधि. 
वृक्ष को नष्ट कर दिया था, पूणेवमों ने फ्रिर स उस 
स्थापित किया | मगध बौद्धवर्म का केंद्र स्थान था। 
इसी नगर में ही बोधिबृक्ष तथा बुद्धंदेव के पादुचिद्नू 
बांस. पत्यडू था। बौद्धधम का प्रसिद्ध चारू्द मठ 
मभीं यह था मगघ से परे टिग्ण्यपवेत सथवा मधघेर 


ध््द्‌ अर हथे 


स्पा अथवा भागरूपूर कज्जुगल अथवा राजमद्दाु 
तथा पौंड्वधेन अथवा रज्ञपुर इत्यादि थे। हमारे चौनी 
यात्री ने यहां के राजाओं के नाम नहीं दिये। इन राज्यों 
से रूगा हुआ कामरूप वा आसाम का राज्य था | वहां 
के राजा भास्कर वमो अथवा कुमारराजा का उछेख 
पूवे हो चुका है। इन सब पर हपे शासन करता था। 


इस समय बड्डार में कणसुबर्ण, समतट और 
ताम्नछिपति ( मिदनापुर ) इत्यादि मुख्य नगर थे। कण- 
खुबण के शशाज्नगुप्त उपनामधारी नर्न्‍क्रभुप्त ने राज- 
बधेन का वध किया था, तथा वह बोछो की परास्त 
कर चुका था इस पर पूव ही विवेचन किया जा चुका 
है। इसके मरने के बाद इसका राज्य कुमारराजा को 
दे दिया गया समतद अभात्‌ पूर्व बन्जाल में ब्राह्मण 
वंशी राजे राज्य करते थे | इस वंश के किसी एक 
बीद्ध संन्‍्यासा स बुयेनत्सज्ञष की भेंट हुई थी। ताम्र- 
छिप्ति पर किसका अधिकार था यह पता नहीं छग 


सका परन्तु उपरोक्त तीनों नगरों पर इूषे का 
प्रमत्व था मद निर्विवाद हे । 


श्री हृषे ६७ 

उत्तर भारत का विस्तार दक्षिण में ओद्र € ओ- 

रिटसा ) और कोड ( गंजम ) तक है। यहां किसका 
राज्य था यह बएनत्सज्ञ ने नहीं छलिखा। अन्य 
साधने से पता लगाना कठिन है; परन्तु कटक के 
जगन्नाथ के मन्दिर से प्राप्त ताडपत्रों से ऐसा मारूस 
हुआ है कि इ० स० की सातवीं उताब्दी से बारहवीं 
शताब्दी तक वहां केसरी वंश के राजा राज्य करते थे। 
ज्ैपाल का राज्य इस समय तिब्ब्त के आधीन था 
और यद्वां हषे का आवधिपत्व था वा नहीं, यह सन्दिग्ध 
रह जाता है। दक्षिण भें हर्ष के प्रतिस्पर्धी प्रवर्सन 
द्वितीय के आधीन कई राज रजवाड़े थे ऐसा छुयेन- 
त्सज़ लिखता है। इससे हमारा सम्बन्ध नहीं है| यहां 
उलछेख योग्य यही बात है कि जिस प्रकार प्रवरसेन हर्ष 
के साथ ही सिंहासनारूढ हुआ था, उसी प्रकार हमे 
के समान उसकी सत्ता भी सातवीं सदी के बीच में 
घट गईथी कारण कि कांची के नरासंहव्मों ने 


उसकी राजधानी वादामी की छीन उसे नष्ट कर 
र+ ने 


द््ट श्रीहर्ष 


भारतवषे से बाहर हथे का सम्बन्ध चीन से था 
यह बात पूबे कहीं जा चुकी है। यदि एक सामान्य 
इृष्टिपात किया जाय तो हम कह सकते हैं के नमेदा 
के उत्तर में पूरे से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण 
तक ऊरूगभग सब ही खो पर हषे की विजय पताका 
फहरा चुकी थी | 


भारतवषे के राजे निरे विद्यात्रेमी ही नहीँ 
थे किन्त उन भें से कई, कई 
विषयों के पण्डित माने जाते थे। 
चक्रवर्ती सम्राट हे के सम्बन्ध 
में विस्तार पूवेक लिखने के अनन्तर, अब हम साहित्व- 
प्रेमी हषे के विषय में छिखकर यह चरित्र पूर्ण करेगे। 
हे का साहित्य से पृष्कछ प्रेम था इस के दरबार में 
अनेक साहित्य प्रेमी छेखक रहते थे जिन्हे घनादि 
से भी महाराज से सहायता मिलती थी । इन भें 
« कादम्बरी और हर्ष चरित्र ' का ेखक बाण और 
४ सूर्य्यश्तक ” का छेखक “ मयूर ” मुख्य थे । हे 
स्वयं भी मद्गाकविं की पदवी से विभूषित किया जाता 
है “रलावली ' ' ! तथा * प्रियदर्शी भर ! 


. साहित्याकार राजा 
देष कवि के रूप में 


अई धहपष षष्थ्‌ 


इन्ही के रचित नाटक बतडाये जाते हैं । कईयों को 
इस पर सन्देह है। इतिहास में कुछ तीन हष हुये हैं। 
एक हुई बारहवी शताब्द) में हुआ है, उसकी माताका 
नाम मामछदेबी तथा पिता का नाम हीर था । उसने 
जैपधाय चारित' बामी एक महाकाव्य की रचना की है। 
इसके अतिरिक्त वह अन्य आठ पुस्तकों का भी लेखक 
है। इसके छेखों में एक विशेषता यह है कि वह 
स्व॒रावित अन्थें का नाम उनमें यत्र तत्र देही देता है, 
परन्तु उसके किसी भी लेख में * रत्वावढी ” नागानम्द 
और ' प्रियदर्शिका ! का नाम नहीं और अपने नेषधीय 
चारित में एक स्थऊ पर वह कहता. है कि “ ताम्बूलद्य 
मासने च छमते यः कान्यकुब्जेश्वरातू। 

इस पर से यह कहा जा सकता है कि वह 
कन्नौज के राजा के पास से कर छेता था परन्तु हमारा 
चरित्र नायक हे अपने आपको अपने काव्यो में 
& पादपझोपजीवी राजसमूह ” कर के छिखता है 
अथीत्‌ स्वयं वह राजा था, इस लिये नागानन्द का 
राज कबि ' राजोपर्जावी ” हर्ष नहीं हो सकता यह 
स्ष्ट्र दी है 


० ञ्री हमे 


दूसरा हष इ० स० १११३ से ११२५ तक 
काइमीर में राज्य करता था। यह हर्ष भी राजा था 
किन्तु धानिक के भाष्य के कहे स्थरछों पर से ऐसा पता 
चलता है कि बह उन तीन नाटकी का कत्तो नहीं, इस 
से यह सिद्ध हुआ कि हमारा चार्रिनायक हथे ही इन 
तीन नाटकों का रचयिता था। कई छोगे की ऐसी धारणा 
है कि श्रीहष ने इन नाटकी को नहीं रचा किन्तु उसके 
दरबार के किसी कवि ने घन के बदले में यह नाटक 
लिखकर हमे का नाम लेखक रूप में रख दिया होगा । 
मस्पृट के काव्य प्रकाश में एक स्थेपर लिखा है- 


४ ओहषोदधों नामिव धनसू ? इस 
वाक्य पर से छोगें का ऐसा अनुमान होता है । दूसरे 
इसे सबरू नहीं मानते | उनका कथन हैं के ऐसा 
मानना कि घावकादि छेखकों को श्रीहषे के राजदर बार 
से घन की सहायता मिलती थी अतः उन्होंने यह 
नाटक ढिख हपे के नाम से असिद्ध कराये मनुचिति है । 


ञी हे ७३ 
भासो समिलसेमिछोी वररुचि; श्री साइसाइू: कंबि- 
मेण्ठो भारावेकार्लॉदासतरकाः सकंदः सुबन्धुश्व यः | 
दंडी बाणदिवाकरों गणपति: कांतस्व रत्नाकरः 
सिद्धा यस्य लरस्वती भगवती के तस्ब सर्वेडपि ते॥ 
कांरण तु कबित्वस्थ न संपन्नकुलीनता | 
घावको5पि हि बद्भासः कवीनामग्रिमो5भवत || 
आदी मासन रचिता नाटिका प्रियद्शिका । 
निरीप्यस्य रसज्ञस्य कस्य न प्रियद्शना ॥ 
तम्य रत्नावर्ी नूने र्नमारेव राजते। 
दशरूपककामिन्या वक्ष्यस्यत्यन्तशोमना ॥ 
नागानन्द क्षमालछोक््य यस्य औ हपविक्रमः । 
अमन्दानन्दमीरेत: स्वसभ्यमकरोत्कर्वाम ॥ 


उपरोक्त छोकी पर से नारायण शाझ्ली नामक 
एक लेखक का मत है कि इ० स० पू्वे छणश स 9४७५७ 
में कोई हषे विक्रमादित्य नाम का राजा हो गया है और 
भास उपनामधारी धावक उसका राजकवि हुआ है । यह 
ठीक है कि धावक का अथ धोबी होता है. और यह भी 
सत्य हैं कि मास भोबी था परन्तु कार्कदास ने अपने 


वण्अक# अब रस धअन+ 
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« सालविकाम्निमित्र ' नाटक में भास का उल्लेख किया 
है इस पर से यह सिद्ध ही है कि भास कालिदास से 


पूवे हुआ ३ | इस लिये नारायण शाखत्रीने कलह की 
राजतरिक्निणि में 


तत्नानेहस्युज्जीयिन्यां श्रीमान्दपषापरामिध: । 
एकच्छन्रश्वकवर्ती विक्रृम[दित्य इत्यमूत्‌ ॥ 
उक्त छोक पर से एक नया हएष दृण्ड निकाछा 
है। परन्तु जब तक * कवि विमणे ? पुस्तक अभ्रकाशित 
है तब तक इस बातका निर्णय करना असम्भव है। 
इन तीन नाटकी के उपरान्त हपे का नाम अप्र- 
गट * तापसवत्सराज ” तथा डैल्यवेदब और सुप्रमात 
इत्यादि स्तोत्नों पर भी देखने में जाता हैं; परन्तु उप- 
शेक्त दोनों स्तोन्न उसके छिखे हुये नहीं। है ऐसा रा, 
रा, केशवलाल हषेदराय ध्रुव ने अपने लेखों में सिद्ध 
कर दिया है #। स्थक संकोच के कारण इस पर 
अधिक विवेचन नहीं केया जा सकता । 
भास और हर्ष की शैली मे समता हैं तो इस- 
पर से ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि उक्त तीन 








£ नवजीवन अने सत्य * पुस्तक ४ अंक डदषण 


ल्ध्यी 


ऋऔँ- अीजीफिन-०8० ० हि अनिल मन. री 


श्लाहय डे 


नायक मास ने ही छिखें हैं। ऐसे कवि कालिदास की 
शैली कहीं कहीं वाल्मीकी रामायण से मिलती है तो 
इस से क्या हुआ | बहुत कहें तो इतना कह सकते है 
कि हथे ने भांस के अन्थ पढ़े होंगे और उनका प्रभाव 
उसकी रचनाओं पर पड़ा हागा। इन बाटकों का 
रवथिता श्रीहर्ष ही है यह बात निश्चित हो चुकी है । 
इस नि का समथेव चोनी यात्री इत्सिज्ञ के 
छेखें से हात। है । वह किखता है कि राजा शिल्ा- 
दितल्यने बाधिसतव जीमूलव हन की कथा कंवितारूप 
में छिखी थी | इस जीमृतबाहन को एक नाग के छुड़ाने 
के मिमेत्त स्वयं आर्धानता स्वाकार करनी पड़ी थी। यह 
कबित, गई यह थो, और अनेक पुरूषों से उसने 
यह, नाटक द्वावभाव नृत्य इत्यादि के साथ अभिनय कर- 
बाया था; और इस प्रकार उसी समयही इसको अज्ा 
प्रिय बना दिया था | हन सब बातों पर से ऐसा कहा 
जा सकता है उपरोक्त तीनों नाटक ओरीह्ष ने स्वयं 
ही --बा अपने राज कवियों की सहज सहायता से--- 
रे थे। उसमें कवित्व शक्ति नहीं थी ऐसा मानने का 
कोई कारण नही 


कि श्री द॒धे 





कद; 


« स्वृहस्तो मम महाराजाधिराज श्रीहर्षस्य, * 


हक दा 


आय्यो बते के राजे रेखक रहे हें एसे अनेक दृष्ट 
... . .. ह्टिमोर होते हैं; और सर, 
बन्द नहीं हुआ, यह आल 
इतिहास भी बतलाता है। हषे की शैली मे 
सुगम तथा सररू है। कहीं कहीं कठिनता भी झ 
पड़ती है। काहिदास इत्यादियों के समान उर 
शैली में मनोहरता नहीं किंतु फिर भी अन्य र्काः 
से किसी प्रकार उतरती नहीं है | यदि उसकी र 
के अल्युक्ति वध्यज्ञ, द्वि अथे जादि दोष जो कहीं 
सा गये है निकारू दिये जांय तो उसका दह्ढ के 
प्रिय तथा अनुकरणीय है। संस्कृत विद्वानों मे 
द्वितीय श्रेणि के पण्डितों भें स्थान दिया जा सर 
है अपने तीनों नाटकों में दषे अपने आपको ' 


श्री हु ज्थ्‌ 


पुण कवि ” कहता है। “ प्रसन्न राघव * का कत्तो जय-- 
देव उसे * हर्षोहषेः” ( अथोात्‌ सरस्वती को भानन्द 
देने वाछा ) कहता है। इतना कहना तो अत्युक्ति जान 
पड़ती है। प्रथम वर्ग के कवियों यथा काछिदास, भव- 
भूति इत्यादि से उत्तता हुआ किंतु विशाख दत्त, भट्ट, 
नारायण इत्यादि से वह बढ़ कर ही है। 

तब कहिए कि शरीर शाक्ति बाद्दे शाक्ते से सम्पन्न 
राजाओं के काल में भारत की प्रगति कितनी होगी | 


परिक्िफ् पाहिला 
मथुवन का ताम्रपतन्र 


इ. स. १८८८ के जेन्युअरी के महीने में वाय- 
व्य प्रान्तों के आजमगढ़ के इशान कोन में सोलद 
कोसकी दूरी पर स्थित सगरी तहसीछ के नथुपुर परगने 
के मधुबन गांव में एक किसान का हल इस ताम्रपत्र 
से लगा, तब इसे बाहर निकाछा गया। यह चीस तु 
( गिरह ) छूम्बा और तेरह तसु ( गिरद ) चौंढा है, 


जद ञ्री हे 


और ८ तोछा है। इस ताम्रपत्र की तिथि हे संवत 
२५ की माघसर छट्ठ है। हणे संवत ३० स० ६०६ 
से आरंभ होता है अथीत्‌ इस पत्र की तारीख ३० 
स० ६०६ के नवेम्बब वा डिसेबर में आयेगी ताम्र- 
पतन्नका लेख इस प्रकार है | 


१ ओम स्वस्ति महानौहसुत्वख्जयरूकन्थावारात्‌ कापत्थिकाया: 
मद्दाराजश्री नखर्नस्तस्य पुन्नस्तत्पादानुध्यातः श्रीवजि- 
णीदिव्यामुततन्न: परमादित्यसक्ती--- 

२ महाराजश्रीराज्यवर्डनस्तस्थ पुत्रस्तलादनुध्यात' श्रीअप्प » 
रोदेव्यामुत्पत्न: परमादित्यमक्तों महाराजश्रीमदादित्यवर्धन 
नस्तस्य पुत्रस्तत्पादाहुध्यातः श्रीमहा - 

३ सेनगुप्तादेव्यामुलन्नश्रतुसमुद्रातिकान्तकीति: अतापादुरा- 
मोपनतान्यराजों वर्णाश्रमव्यवस्थापनप्रबत्ततक्त एक्चकरथ 
इव प्रजानामार्तिहरः 

४ परमादिल्यभक्त: परमभद्यरकमहाराजाधिराजश्रीप्रभाकरब- 
उनस्तस्य पुत्रस्तत्पादाबुध्यातः सितयशः्रतानविच्छरितस- 
कलभुवनसण्डलूपरिगृहीत- 

५ धनदवरुणेन्द्रप्रमाविलोकपालतेंजा. सत्पथापार्जितानेकद्रविण- 
भूमिप्रदानसम्ञ्रीणितार्थिदद्योतिशयितपूर्वराज चारितो देव्या- 


१७ 


११ 


श्री द्ट्य 'छक- 
श्री यशोमत्यासुत्पन्ष परमसौगतः सुगत इब परहिंतैकरतः 


परमभद्यरकमहाराजाधिराजश्री राज्यवर््धन: राजानो युधि 
दुष्वाजिन इव अदिवगुप्तादयः 


कृत्वा येन कशाग्रह्ारविमुखा: सर्वे सम संयता: [। ] 
उत्खाय हिषतो विजित्य वह्सुधा कृत्वा प्रजानां प्रिय 
प्राणाजुब्झितवानरातिमवने सत्यानुरोधन यः [॥] तस्यानुज- 


स्तपादानुध्यातः परममाहेश्वरो महँश्वर इव स्वेसत्त्वामुकम्पी 
पर*दा।रकमद्वारा जाधिराजश्रीहष: श्रावस्ती भुक्तो कुण्डघानी 
वैषयिकसोमकुण्डकाग्रभे 

समुपगताण महासारून्तमहाराजदोस्साधस।धनिकञरमातार 
राज्स्थारीयकुमारामात्योपरिकावेपय पत भ्टचाव्सेवकादान्प्न 
तिवाधजा नपदां शव समा 

ज्ञपयत्यस्तु वः सं॑विदितिसय सोमकुण्डकाग्रामो आह्मणवा- 


मच्थ्येन कूटशासनेत भुक्तक इति विचाये यतस्तच्छासनं 
भुड्कत्वा तस्म;दाक्षिप्य व स्वसीमा- 


पर्यन्तः सोद्रह्न, सर्वराजकुछाम व्यप्रत्यायरुमैताः सर्वपरि- 
इतपरिदारी विषयादु छुतपिण्ड: पुन्नपौन्नानुग. चम्द्राकक्षि- 


््ट श्री हथे 


१३ ज्वेष्आातृपरममणरकमहाराजाविराजश्रीराज्यवर्डनदेवपा- 
दानां च पुण्ययशोनिवुद्धेय सावार्णिसगरोत्रच्छन्दोगसबह्यचा- 
रिभश्ववात्तस्वामि- 

१४ विष्णवृद्धसगोञ्रबहवृचसबरह्मचारिशिवदेवस्वामिभ्या प्रातिग्न 
हृधमंणाभ्रह्मरत्वेन ग्रातिपादितः विदित्या भवद्धिः समनुम- 
न्तब्य प्राति- 

१५ वासिजनपरदैरप्याज्ञाश्रवणविधेयेमृत्रा यथासम्रविततुल्यमय- 
भागसेगकरहिरण्यादिय्रत्याय अनयोरेबोपनेया सेवोपस्थान॑ 
थे करणीयमिल्यपिच ॥ 

१६ अस्मत्कुलकममुदाहरद्धिरन्येथ्व दानमिदममभ्यलुमोदनीयं [।] 
लट्ष्म्यास्तडित्सलिलबुदूवुद्चबलाया. दान फर्क परयशः 
परिपालने च ॥ 


थयू७छ कर्मणा मनसा बाचा कर्तव्य श्राणिने हितम्‌ [। ] 
हर्षेणेतत्समाख्यातं घर्माजनमनुत्तमम्‌ ।। 
दूतकोाध्ज' महाप्रसमातारमहासामन्तर्श्रस्कन्द गुप्त: महाक्षप« 
टलाधिकरणाधि--- 


८ कृतसामन्तमहाराजेश्वरगुप्तसमादेशाच्रोत्कार्ण गुजरेण सम्बत्‌ 
२० + ५ मार्गशीर्ष वदि ६० 


श्री हथे र्‌ 
पारेशिष्ठ दूसरा, 
बंसखेर का ताप्नपत्र, 

शाहजहांपुर से रगभग बारह कोस पर यह ताम्र 

चत्र बंसखर गांव में से १८९७ के सप्टेम्बर महीने में 

मिझा था | यह १९ तलु ( गिरह ) छम्बा और १३ 

गिरह चौड़ा है । उसकी तिथि हर्ष संवत्‌ २२ कि 

कार्तिक बद एक है | इपे सेबत्‌ ६०६ में आरम्भ 

होता है अथीत्‌ इस पत्र की तारीख इ० सं० ६२८ 

के अक्टोबर और नवेम्बर में पड़ती है । वा्रपन्न में 
निम्न छिखा है । 

१ श्री खाह्ित महानों हस्लश्वजयस्कन्थावाराच्छीव घमानकोव्या 
महाराज श्रीतरववेनस्तस्य पुत्रस्तत्पादानु ध्यातथीबज्िणीदे- 
व्यामुत्यन्ञपरमादित्यमक्ती.. महाराजश्रीराज्यवर्धनस्तस्य 
पुत्रस्तत्पदानु-- 

«२ ध्यातश्रीमदप्सरोद्व्यामुत्पन्न परमादि त्यमक्तों महाराज श्री- 
मदादिल्यवर्थनस्तस्य पुत्रस्तत्पादानुध्यातभ्रीमद्यासि[न] गुप्ता- 
जेव्यामुत्पत्षश्वतुस्समुद्रातिकान्तकीर्ति प्रतापाजुरागोप -- 

३ नतान्यराजों वर्णाश्रमव्यस्थापनप्रबुत्ततकक्र एकवक्रस्थ इब 


प्रजानामार्तिदरपरमादित्यमक परमभमद्चरकमद्दाराजाधिरा- 
«  जन्नोर्त्ना भा कर्रा व भी न |स्तस्मपत्रस्तता। दा | 


५ 


श्री हे 


नुध्यातस्मितयशप्रतानविच्छुरितुसकलभुवनसण्डलपाग्स हो+ 
तधनदावरुणेद्धप्रच्न तेलो कपालतेजास्सत्यथोपाजितेनदद्धवि- 
णसू/मैञ्दा[ बस [त्रीणितार्थिहृदयों -- 
तिशाग्रतपूर्वराजचारतों देग्यामसलयजोमत्यां श्रीयशोमत्या- 
सुत्तन्नपरमसौगतस्सुगत इव पर तेकरत परमभद्य क्महा- 
राजाविराजश्रीराज्यवधेव. । राजानो युधि दु -- 

छवाजिन इंच श्रोदिवगुमतादयः छृला येन कशाज्रह्वारा:र,खा- 
सपने सर्म संयताः ! उत्ताय द्विषता विजित्य तट 5 'उउत्वा 
प्रज्ञानां प्रिय ग्राग/मुज्सितवानरा तिभवने सत्यातु «७ बे । 
तस्वा++ 

[ जुजस्त ] लादाजुध्यात परममाहेश्वरा महदेवर ३) पर्व- 
सत्वानुकम्पी परमभश्ठरऋमहाराजाधिराजश्रीहष. जे. पछ+ 
न्राभुआावहर्दायवपणथिकंपाअसपत्थकस [ म्जद्ध |] सपा 
गरे [ स ] सुपगतान्महासामन्तमहाराजदीस्सातधस। « निक- 
अमातार राजस्थार्नीयकुमरामसालोपरिकरवषिषयपातिमदज८ बन 
कार्दान्‍्ध्रातिव|सिजानपदाश्र समाज्ञायाति [ विदेत | 7 - 
[ स्तु ] यथायमुर्परिलेखलितगामस्स्वसीमापयन्तस्लीदत स्स- 
बेराजकुछासाव्यप्रद्यायसंसतस्सवेरपरिहतपरिहारों.. विपया 
[ दु ] द्धतपिण्डपुत्रपैच्ानुग श्वन्द्राकक्षितिसमका+-- 


पाप 


[ छी ] नो भूमिच्छिद्वन्यायेन मया पितु परमभद्म रकशह्या- 
राजाधिराजश्री 3भाकरवर्धनदेवध्य सातुभझरिकामहादी 
राजश्ीश्रीयशोम्तीदेग्या ७ < 


आज “| 


श्री हथे 4्पै 


पहाराजाधिराजश्रीराज्यवध॒नदेवपादानाथ पुण्यथशेमिव्‌- 
द्वये भरद्ाजसगोत्रवह॒वृचच्छन्दोगसबहाय चारिभध्वालचन्द्र- 
सप्ृष्वामिश्यां प्रतिग्रहवमणाप्रहारत्वेन प्रत्तिपा--- 

दिसे विदंत्ा शवद्निस्समजुसन्तव्य प्रतिवासीज्ञानपदेर._ 
प्याजश्ञाश्वणविधियरैभूत्रा यथा समुविततुलूयसेअभागसोगकर- 


पे रब ७ दी. 


हिरण्यादिगप्रह्माया एतयोरेवोपनेमास्सेवेपस्थान [ शव | क+- 
रणीयमित्मपि च॑ । अस्मत्कुलकरममुदासुदाहराष्धि रन्यैश्व 
दानमिदसभ्यनुमोदनायं। लष्ष्म्यास्तडित्स,लेलबुद्वुद्यश्वछायां 
दार्न फू परयश:परिपालनश्व । कर्मणा झ-- 

नसा वाचा कर्तव्य प्राणिमिह्दिेत । इर्षेंगैतत्समार्यातन्ध+ 
मॉजनमनुत्त्मं [।] दूतकोन्र महाप्रसातारमहासामन्तश्रीस्क- 
न्दगुप्तः महाज्ञपदलाविकर णाविकृतमह सामन्त्स--- 

हाराज [_ मान ] समादेशाहुत्कीण 

इंश्वरेणेदमिति सम्बतू २० २ 

कार्ति चंदि १ [॥ ] 

स्वदृस्तो सम मद्दाराजामिराज श्रीहर्षस्थ | ६ : 


सम्राप्त. 
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श्री सधाजी घालज्ञानमाला, 


प्रकाशित गुजराती पुस्तकें. 


॥ गिरनारलुं गौरव ( सचित्र ) 
२ ऋतुना रग 
३ हरारना सचो ( सचित्र ) 
४ महाराणा ग्रताप ( सचिन्न ) 
५ काषनो कथा ( सचिन्र ) 
६ थांटण सिद्धपु रनो अवास 
७ पावागढ़ 
८ ओरंगजंब ( सचित्न ) 
९ मधपुडो ( सकिन्न ) 
१७ रणजितसिंह ५ 
११ श्री हषे 
९२ सूर्यकिरण (सचिन्न ) 
१३ वातावरण 


“१४ अहण( सचिन्न ) 


१७५ बाल नेपोछिअन 

१६ कोषकी कथा हिन्दी ( सचित्र ) 
१८ छोद्नी लीला 

१६ तो पथे हिन्दी भाषामें 
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